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परिचय 

महाराज अशोक के पुत्र कुमार कुणाल किस प्रकार 
अपनी विम्ाता के कुचक्र से अ्रन्धे किये गये, इसका विस्तृत 
वृत्त बौद्ध अन्थों में मिलता है। उसी मरार्मिक आ्राख्यान का 
लेकर श्रीयुत कैलाशनाथ भटनागर, एस० प०. ने इस नाटक 
की रचना की है। यह नाटक विशेषतः छात्रों के लिए लिखा 
गया है, इससे इसमें आदशी-प्रतिष्ठा का लक्ष्य प्रधान है। 
कुणाल के शोल की जो भलक प्रथम श्रेक में मिलती है वह 
क्रमशः अधिक स्पष्ट आर उज्ज्वल होती हुई अन्त में परम 
उत्क्ष पर पहुँच एक दिव्य ज्येतति के, रूप मे ज़गमगा उठती 
है। ऐतिहासिक वृत्त को मार्मिकता ओर सजीबता प्रदान 
करने के लिए नाटकों में कल्पना का पूरा सहारा लेना पड़ता 
है। कथेपकथन ते सारा कल्पित ह्वोता ही हे, कछ पात्रों 
ओर घटनाओं की भी उद्धावना नाटककार को करनी पड़ती 
है। यह देखकर प्रसन्नता होती हे कि “कुणाल! में जे संवाद 
दिये गये हैं तथा जिन कल्पित पात्रों आर घटनाओं का 
सम्तावेश किया गया है वे उस काल की सामाजिक परिस्थिति 
के अनुकूल हैं। श्रेत में जो तिप्यरक्षिता का प्राणदंड से 
मुक्त होना दिखाया गया हें वह भी, नाटककार के श्रनुसार, 
निराधार नहों है। 


[२ 
भटनागरजी ने अपनी इस नाटक-रचना में सफलता 
प्राप्त की है, इसमे सन्देह नहों । 


दुर्गकुण्ड, काशी ॥ रामचन्द्र शुक्र 
१५४--३--३६ ( प्रोफ़ेतर काशो हिन्दू विश्वविद्यालय ) 


भूमिका 


प्रस्तुत नाटक की सामग्रो 'दिव्यावदान! के 'कुणालावदान! 
से ली गई है। सौतेली माता का सोतेले पुत्र के प्रति कितना 
कठोर व्यवहार हो सकता है, पुत्र उस कठोर व्यवहार को कैसे 
सहन करता है ओर परिणाम क्‍या निकलता है, यहो इस नाटक 
का कथानक है। 

सम्राट अशोक की अग्रमहिषी ( महारानी ) असन्धिमित्रा 
का देहान्त ई० पूृ० २४७० में हो गया। इनको एक्र दासी 
तिष्यरक्षिता थी। सम्राट्‌ ओर तिष्यरत्षिता दोनों परस्पर प्रेम- 
पाश में बंध गये। लगभग तीन वर्ष के अनन्तर ( ई० पू० २३६ 
में ) सम्राट ने तिध्यरक्षिता का अपनों अग्रमहिषों वना लिया | 
इस समय रानी पद्मावती का पुत्र धर्मविवर्धन कुणाल युवराज 
था। अन्त:पुर में प्रवेश करते ही महारानी तिष्यरक्षिता का कुमार 
कुणाल से मनामालिन्य है| गया । मनेमालिन्य का कारण वहो 
था, जो पूर्ण भक्त' ओर 'रानी लूणा? का था। इस प्रकार के 
कथानक प्राय: प्रत्येक साहित्य में दृष्टिगोचर होते हैं । इस कथानक 
के श्र गार-रस-पूर्ण अंश का मैंने सर्वथा परिवर्तित कर दिया है । 
अतणएव यह नाटक विद्याथियों के लिए भी उपयोगो है । 

रानी लूशा पूर्ण भक्त के नगर से निर्वासित कराती है 
ओर उसके हाथ-पैर कटवाकर कुएँ में फेकवा देने का आदेश देती 


है ; तिष्यरक्षिता भो तक्षशिला में विद्रोह हेने का समाचार पाकर 
कुमार कुणाल का वहाँ भिजवा देती है जिससे विद्रोहियों द्वारा 
उनका प्राणान्त हे। जाय । कुमार की आयु इस समय लगभग 
२८ वर्ष की थो। इनका जन्म लगभग ई० पू० २६४ में हुआ 
था। सोभाग्यवश कुमार कुणाल विद्रोह शान्त कर लेते हैं और 
तिष्यरक्षिता का मनारथ अधूरा रह जाता है। इसी समय 
सम्राट्‌ अशोक पुरीषोदाबर्त रोग से पोड़ित हा जाते हैं। काई 
ओपध लाभ नहीं पहुँचाती। वैद्य निरुपाय हें। अग्मामात्य 
राधागुप्त कुमार कुणाल का तक्षशिला से बुलाने का विचार करते 
हैं। तिष्यरक्षिता की इच्छा नहीं थो कि कुमार बुलाये जायें। 
टह सम्राट्‌ की चिकित्सा का भार अपने ऊपर लेती है और अन्‍्त 
में सम्राट के नोराग कर लेती है। सम्राद्‌ ने प्रसन्न होकर 
तिष्यरक्षिता का एक वर देना चाहा । उसने एक सप्राह 
का राज्य माँगा। महाराज मान गये । तिप्यरक्षिता इन 
दिनां तक्षशिला के प्रधान अमात्य के नाम, सम्राट की ओर 
से, एक पत्र भेजती है। उसमें कुमार कुणाल का राजद्रोही 
ठहराकर, नेत्रहोन करके, नगर से निर्वासित किये जाने का आदेश 
था। पत्र में लिखे हुए दण्ड की सूचना कुमार का मिलतो है 
ते वे उसे सहने के लिए सहर्ष उद्यत हो जाते हैं, यद्यपि 
सब अमात्य आदि इसका विराध करते हैं। कुमार का आदश 
अत्यन्त उच्च है। वे कहते हें--“एक भिखारों जब भगवान्‌ के 
नाम पर कोई वस्तु माँगता है, तो दयालु लोग उसे बह वस्तु दे 


( ३) 


देते हैं। मैं भगवद्भक्त हूँ और पितृभक्त भी | जब पिताजी के 
नाम पर कोई मेरे नेत्र लेना चाहता है, तो मुझे इसमें कुछ आपत्ति 
नहों ।” कुमार अपने नेत्र स्वयं फाड़ लेते ओर नगर-त्याग कर 
देते हैं। पत्नो काग्बनमाला उनके साथ जातो है। अन्तिम अझू 
में जब रहस्य खुलता है, तब सम्राट्‌ अशोक के तिष्यरज्षिता पर 
प्रचए्ड क्राध आता है। वे उस राक्षस का जन्‍्तुगृह में ज्षुधार्तत 
सिंह के सामने डाल देने का दण्ड सुनाते हैं | इसकी सूचना पाकर 
कुमार कुणाल तिष्यरज्षिता का क्षमा करवाने का प्रयत्न करते हें । 
वे कहते हैं--“पिताजी ! में यह अपयश सहन नहीं कर सकता कि 
पुत्र के कारण माता को प्राणदरड हुआ। आप यह समझें कि 
युद्ध में इसके नेत्र जाते रहे । तीरों ने इसके नेत्रों को अपना लक्ष्य 
वना लिया ।? जब सम्राट क्रिसों प्रकार क्षमा नहीं करते, ता 
कुमार स्वयं प्राण त्याग देने के लिए चुधार्त सिंह के पिंजड़े की 
ओर लफकते हैं, परन्तु सम्राट उन्हें पकड़ लेते हैं। इस पर कुमार 
कहते हैं--“पूज्य पिताजी ! यदि आप माता का क्षमा न करेगे ते 
मेरा भी यहीं अन्त हा जायगा। यदि आप मुझे जीवित रखना 
चाहते हैं, ते मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। माता तिष्यरक्षिता 
के मुक्त कर दीजिए ।? विवश होकर सम्राट्‌ को कुमार कुणाल 
को प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती है। तिष्यरक्षिता मुक्त कर दी 
जाती है | वह अपनो करनी पर पश्चात्ताप करतो है ओर भगवान्‌ 
से प्रार्थना करती है कि कुमार कुणाल को नेत्र प्राप्त दवा जायें । 
इस समय अशाकाराम विहार के सह्वस्थविर महात्मा यश आ 


(४) 


पहुँचते हैं। वे कहते हैं, “भगवान्‌ बुद्ध ने मुझे दर्शन देकर कहा 
है कि कुमार की कुछ चिन्ता मत करो । उसका हित हमारे हाथ 
है ।” तत्काल आकाश से पुष्पवृष्टि होती है ओर कुमार कुणाल 
पुष्पों का आँखों से लगा लेते हैं। इससे नेत्र-ज्याति प्रकट हे। 
जातो है। कुमार सब गुरुजनों के दर्शन पाकर प्रणाम करते 
ओर उनसे आशोर्वाद प्राप्त करते हैं। सम्राट अशोक प्रसन्न होते 
हैं कि मेरा पुत्र देव-परीक्षा में उत्तीर्ण हे! गया । 

इस नाटक की कथा के मनारझजक बनाने के ज्ञिए कई एक 
परिवतंन किये-गये हैं । सबसे प्रधान परिवर्तन है इसकी दुःखान्त 
कथा का सुखान्त बनाना। मृन्न कथा में सम्राट्‌ अशोक तिष्य- 
रक्षिता का जन्तुग्रह में छोड़कर जला देते हैं. तथा तक्षशिला के 
निवासियों के विशेष रूप से दण्ड देते हें। “यावद्‌ राज्षाशोकेन 
तिष्यरक्षिता अपमपितेन जन्तुग्॒हं प्रवेशयित्वा दग्धा तक्तशिला- 
याश्च पाराः प्रघातिता: ।” हुअन-साँग के अनुसार मुख्य-मुख्य 
मन्त्रियों में से कुछ का मत्युदण्ड दिया गया, शेष को देश से निर्वा- 
सित कर दिया गया। वे अपने कुद्धम्व सहित कुस्तान ( #॥0- 
६7 ) में जाकर बस गये& | 

क्रमार कुणाल के चरित्र के उच्च बनाने के लिए मैंने यह 
आवश्यक समझा कि कुमार द्वारा तिप्यरक्षिता का अपराध क्षमा 
कराया जाय । ऐसा करने में ऐतिहासिक सामग्री मुझे सहायता 


# युअन-च्वॉग--वाटरज़, भाग २, प्रष्ठ २६३; एंशंट खतन, सर 
स्टाइन कृत, (प्र १६४। 


(५) 


देती है। 'दिव्यावदान! के 'कुणालावदान! ( प्र॒प्ठ ३९७ ) में हो 
लिखा है कि सम्राट्‌ अशोक ने एक बार बोधिवृत्त के लिए विशेष 
रत्न आदि से युक्त उपहार भेजा। उस समय सम्राट अशोक 
की अग्ममहिषी तिष्यरक्षिता थी। उसने साचा कि महाराज 
मुमपर प्रेम ते करते हैं किन्तु जो विशेष रत्न हैं वे बोधि-यबृक्त 
के लिए भेज देते हैं। उसने मातड्ली से कहा--क््या तुम मेरी 
सात “बधिवृत्तः का नाश कर सकती हो ? उसने कहा-यत्न 
करूँगी। मातड्डी ने मन्त्र-जप आदि से ऐसा किया कि वृत्त 
सूखने लग गया। यह सूचना पाकर सम्राट्‌ अशोक मूच्छित 
हो गये। चेत होने पर वे कहने लगे कि इस बृत्तराज के नर 
हा जाने पर मेरे प्राण भी न बचेंगे। सम्राट का शोकांकल 
देखकर तिष्यरक्षिता ने कहा-देव ! वाधिवृक्ष न रहने पर आप 
मुझसे अधिक प्रम करने लगेंगे। सम्राट्‌ ने कहा-वह स्त्री 
नहीं, वरश्व बेधिवृत्त है जहाँ भगवान्‌ का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 
इस पर तिष्यरक्षिता ने मातज्ली से कहकर बोधिवृक्ष का पुनः 
सञ््जीवित करा दिया। यह सूचना पाकर सम्राट अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। उन्होंने बोधिवृत्त का महान सत्कार किया। 'महावंश?' 
के अनुसार बोधिवृत्ष के सप्जीवित हो जाने के एक बर्ष पश्चात 
सम्राट अशाक का देहान्त हा गया-- 

“४ [9 पाल ]20 एल एगा पीता एलां०त पाल ४2९0०ए९१ एल 
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अर्थात्‌ “डस समय से १<वें वर्ष उस महाराज की प्रिय पत्नी 
असन्थिमित्रा का, जिसकी बौद्ध मत पर अनन्य-भक्ति थो, देहान्त 
है। गया । ( इसके देहान्त के ) चोथे वर्ष राजा धर्माशाक ने 
विपयासक्त होकर अपनो ( पहलो स्त्री की ) दासी का व्याह 
लिया। इसके तोसरे वर्ष इस दुष्टा ओर घमण्डी स््री ने, जा 
केवल अपनों शारीरिक शोभा की चिन्ता करती थी, साचा 'यह्‌ 
राजा मेरी ता उपेक्षा करते ओर केवल बोधि वृक्ष पर अपार भक्ति 
रखते हैं ! इससे क्र्‌द्ध द्वाकर उसने कछुए के विपैले डह्कू से 
महावृक्त के नष्ट करन का यत्न किया। इस घटना के चोथे वर्ष 
महागुणी महाराज धर्माशोक की मृत्यु हा गई।” ( प्रर्ठ १३४ ) 

इससे यह प्रकट हता है कि तिष्यरक्षिता महाराज अशोक 
के अन्तकाल तक नहों तो उनके देहान्त से एक वर्ष पूर्व तक 
अवश्य जोवित थो। उस समय उसने वाॉधिवृत्ष के सुखाने का 


(७) 


यत्न किया था। यदि ऐसा है ते कुमार कुणाल ने उसका-दए्ड 
क्षमा करवा दिया होगा। इस प्रकार यह दुःखान्‍्त से सुखान्त 
नाटक बन गया। पूर्ण सुखान्त बनाने के लिए कुमार कुणाल के 
नेत्र प्रकक होना आवश्यक है। इसका आधार शिवि-जातक 
( जातक-संख्या ४९९ ) तथा कई ऐसी चमत्कारपूर्ण कथाएँ हें । 
चोनी यात्रो युअन-च्वाँग के मतानुसार कुणाल को दृष्टि पुनः प्राप्त 
है। गई थी#। परन्तु ऐतिहासिक सामग्रो इसके विरुद्ध है। 
मूलकथा में कुमार कुणाल तक्षशिला त्यागकर सीधे पाटलि- 
पुत्र की ओर चल पड़ते हैँ। इसका तात्पयं क्‍या यह है कि वे शीघ्र 
ही सम्राट्‌ अशोक का तिष्यरक्षिता के अपराध को सूचना देकर 
दण्ड दिलाना चाहते थे ? परन्तु यह ठोक नहीं। जनश्र ति हैं 
कि कुमार कुणाल कुस्तान ((॥0६७॥) गये थे। यदि वे कुस्तान 
गये थे ते तक्तशिला-प्रान्त से निर्वासित होने पर हो गये होंगे। । 
अतएव मैंने इस कथानक में यह दिखाया है कि कुमार कुणाल 
देश-पर्यटन के लिए चले जाते हैं। कुस्तान आदि देखकर वे वोद्ध 
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अर्म-सम्बन्धी स्थानों के देखने की लालसा से भ्रमण करते हुए 
समगध को ओर पहुँचते हैं श्रौर पाटलिपुत्र का मार्ग में पड़ता 
देख फर गुरुजनों के दर्शनाथथ रुक जाते हैं। वे चाहते हैं कि गुरु- 
जनों की चरण-रज लेकर यात्रा आरम्भ करे । यहाँ रहस्य प्रकट 
हो जाता है । 

ऐसे ही कुछ और परिवर्तन किये गये हैं। इस नाटक 
के लिखने में मुके कहाँ तक सफलता मिली है, यह विज्ञ पाठक 
जान सकते हैं । 

अन्त में एक बात का उल्लेख कर देना में आवश्यक समभता 
हूँ। इस नाटक के कुछ पात्र तो ऐतिहासिक हैं ओर कुछ 
काल्पनिक । पुरुष-पात्रों में सम्राट्‌ अशाक, कुमार कुणाल, 
अग्रामात्य राधागुप्त ओर महात्मा यश तथा स्त्री पात्रों में 
तिप्यरक्षिता ओर काउः:चनमाला ऐतिहासिक हैं, शेष काल्पनिक | 
इस नाटक में अशेकाराम विहार का उल्लेख है । इसी का दूसरा 
नाम कुक्‍्कुटाराम विहार था। 


लाहौर ( 


है केलाशनाथ भटनागर 
३-९-१९३५ ॥ 


माय-वंशावली 
चन्द्रगुप्त मौय॑ 
( ई० पू० ३२२-२६८ ) 


बिन्दुसार अमित्रघात 
(ई० पू० २६८-२७२ ) 


अशोकवर्धन 
(ई० पू० २७२-२३२ ) 
की धर्मपत्रियाँ 
देबी असन्धिमित्रा चारुवाकी पद्मावती तिष्यरक्षिता 
( विदिशाभ्रेष्ठी अग्रमहिषी । | अग्रमहिषी 
की कन्या) ( देहान्त | । (२३६ ई० १०). 


। २४० ई० पू०)) तीवर | 


| | कुणाल धमंविवर्धन 


महेन्द्र सझ्ठमित्रा ( जन्म २६३ ई० पृ० ) 
का पति 
अग्निब्रह्मा सम्प्रति% 
| £ काश्चनमाला 
सुमन का पुत्र ) 





# परिपिष्ठपवन्‌ के पृष्ठ ६३ पर सम्प्रति की माता का नाम शरखच्छ्री 
दिया हैे। परन्तु यद्द कथा प्रस्तुत कथा से भिन्न है । . इसलिए यहाँ 
काश्चनमाला नाम ही दिया है। 


पुरुष-पाच 


अशेक न 


कुमार कुणाल 


राधागुप्त 


महात्मा यश ०० 


कीत्तिसेन 


आनन्दगुप्त, भवगुष्त, बुद्धगुप्त . . . 
देवदत्त कप 


चन्द्रदत्त 
बलगुप्त 


इन्द्रगुप्त, रुद्रदत्त *्के 


चण्डसेन, रुद्रसेन 


मैये-सम्राद्‌ 

सम्राट्‌ अशाक को पहली रानो 
पद्मावती का पुत्र 

अग्रामात्य 

अशेाकाराम विहार का सह्ठ- 
स्थविर 

पाटलिपुत्र नगर का प्रसिद्ध 
वैद्यराज 

अशे|काराम विहार के तीन भिक्षु 

अग्रामात्य का गुप्रचर 

एक अहीर 

धनगुप्त सन्देशवाहक का भाई 

दो नागरिक 

दे चाण्डाल 


सेनापति तथा अन्य राजाधिकारों पुरुष, द्वारपाल, सैनिक 


स्चो-पात्र 


सारथी आदि 


तिप्यरक्षिता 


आननन्‍्दी बडा 


काञचनमाला * बढ 


कमला, विमला 7४ 


सम्राट अशोक की अग्रमहिपी 
तिष्यरक्षिता की मुंहलगी दासो 
कुमार कुणाल की ख्री 
काञ्बनमाला की दे सखियाँ 


कुणाल 


पहला अझू 


पहला दृश्य 
स्थान-पाटलिपुत्र में श्रशाकाराम विहार 
समय--साय॑काल के पूव 


[ कुछ भिक्ुओं का वर्तालाप ] 

पहला भिक्नु--इसकी ईष्यां की कुछ सीमा नहीं, दंष का कुछ 
अन्त नहीं। शोक है इस महारानी पर! यह मौयेकुल 
के यश की उज्ज्वल चादर पर कलझ्ड लगायेगी। 

दूसरा भिक्तु-क्‍्यों आनन्दगुप्त! कुछ और नई घटना हुई क्‍या ? 

भआनन्दगुप्त--से ते। प्रतिदिन हाती रहतो है। आज सम्राट ने बेधि- 
वृक्ष के लिए अमूल्य उपहार भेजा । तत्काल तिष्यर्षिता के 
नेत्र तप्त शाणित से रक्त हो गये। उसके मुख ने अस्वीकृति 
की कलक अ्रकट की। परन्तु सम्राट से वह कुछ कद्द न सकी । 

दूसरा भिक्षु--इस,मद्दारानी का चरित्र महारानी पद के प्रतिकूल 
है। बोधिवृत्त से ईर्ष्या ! बोधिवृत्त से हप ! वह बोधि- 
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ज्ञान का प्रकाश हुआ; वह बोधिवृक्ष हमारे आदर का पात्र है, 
ईर्ष्या का नहीं। 

तीसरा भिक्षु-बुद्धगुप्त ! तुम भो आनन्दगुप्त के साथ हाँ में हाँ 
मिलाने लगे। तुम किसके चरित्र पर आशह्ढा कर रहे हा ? 

आनन्दगुसत-- ते यह कहे कि भवगुप्त महारानी तिष्यरक्षिता की 
स्तुति करता है। 

बुद्धयुत--( सावेग ) हाँ, कहे।-कहा, भवगुप्त ! तुम्हें क्‍या महारानी 
से उत्काच मिलता है ? जान पड़ता है, महारानो ने तुम्हें 
अपने यश-प्रसार के लिए नियुक्त किया है। धन्य हा ! ओर 
सब लोग ते ऐसी दुश्वरित्रा की बुराई करते नहीं थकते, 
क्रेवल तुम्हीं आज दिखाई पड़े हो जा उसकी प्रशंसा 
करते हो । 

भवगुप्त--बस थक गये ! चुप क्यों हे। गये ? भले लोग ! मेरी 
बात समझ भी ली या व्यर्थ मुझे लगे कासने ? 

आनन्दगुप्त--तुम्हारे कथन का गूढ़ा्थ क्‍या होता ? इसका 
तात्पये स्पष्ट है । 

भवगुप्त--नमे बुद्धाय ! नमे बुद्धाय !! मैं महारानी की प्रशंसा 
नहीं करता । मेरा तात्पर्य यह है कि तिष्यरत्षिता वास्तव में 
थी ते। महारानी असन्धिमित्रा की दासो हो। वह अपनी 
प्रकृति के अनुकूल ही आचरणा कर रही है।,. ओह ! महा- 
रानी असन्विमित्रा का चरित्र केसा महान था, ओर इसका 
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चरित्र कैसा नीच ! महाराज न जाने क्रिस कारण इसके 
मायाजाल में फेंस गये। 

आनन्दगुस--महारज अब वृद्ध हो गये । कहाँ यह आयु 
ओर कहाँ यह रूपजाल का बन्दी जीवन ! अद्भुत है, 
भगवान्‌ ! तेरो माया! ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा के लिए 
भो मार का यह प्रभाव ! 

बुद्धयुत-अरे रोके थे--कुछ गुण भी ते देखते ! वही बात 
हुई--सूरत देख के बल गई, एड़ी देख के जल गई। 

आनन्दगुस -महारानो असन्धिमित्रा का प्रयाण क्रिये चार वर्ष 
व्यतीत हे। गये परन्तु उनका नाम अब तक सब लोग सत्कार 
से लेते हैं। तिष्यरक्षिता के महारानी बने अभो थेड़ा समय 
हुआ है परन्तु इसके आचार-व्यवहार से सब अप्रसन्न हे रहे हें । 

भवगुप्त--महारानी असन्धिमित्रा की तो यह बात थी कि 
महाराज अशाक सद्ढ आदि स्थानों पर जितना दान देते 
थे, उससे बढ़-चढ़कर दान महारानो देना चाहती थीं। पर 
विष्यरक्षिता ऐसी है कि महाराज अशेक जितना दान देते 
हैं, उतना द्वी बह क्रोध करती है। वह सोचती है कि क्या 
उपाय करूँ जिससे ये रत्न आदि ओर किसी के न मिलकर 
मुझे ही मिला करे । 

आनन्‍दगुप्त--मुके तो ओर ही भय दिखाई देता है। यदि 
तिथ्यरज्षिता करे गर्भ से मद्दाराज के कोई पुत्र उत्पन्न हुआ 
ते राजकुमार कुणाल पर श्रत्याचार होगा । 


४ कुणाल [ पहला दृश्य ] 

बुद्धयुतत--हाँ, यह ते स्पष्ट ही है । 

भवगुप्त--हाँ, ठीक है | कुणाल का भविष्य अन्धक्रारमय 
है| जायगा । 

बुद्गुत--किन्तु कुणाल हैं अत्यन्त भद्र । यदि रानी पद्मावती 
जीवित होतीं ते इन्हें राज्य प्राप्त करने में सहायता मिल 
सकती थी। अब तिष्यरत्षिता है, वह बाधा डालेगी | 

श्ानन्दगुत्त--यद्दि तिष्यरक्षिता के पुत्र हुआ ते वह अबोध शिश्षु 
इस विस्तृत राज्य की क्या रक्षा करेगा ? राज्य के उत्तरा- 
धिकारी ते युवराज कुणाल हैं, और भविष्य में उन्हें ही राजा 
देना चाहिए। वे शूर-बीर हैं। उनसे शत्रुओं का 'आतझ्ड 
रहेगा; अन्यथा प्रत्येक क्षण हमें यवनों का भय घेरे रहेगा । 
वे अवसर पाते हो भारतवर्ष को स्वर्णभूमि पर टूट पड़े गे, 
ओर इसे पद-दलित कर देंगे। 

। एक शब्द सुनाई देता है ) 
जय-जय वाधिसत्व भगवान्‌ ! 
पाकर ज्ञान आपका अविकल हुआ जगत-कल्याण । 

भवगुप्त--( शब्द सुनकर ) ओह ! बहुत विलम्ब हुआ। साय॑- 
कालोन प्राथ ना का समय हो गया । 

बदगुप्त--अब शीघ्र चलना चाहिए। 

सब--( उठकर ) हाँ, चला, चलो । ( प्रस्थान ) 


[ पट-परिवर्तन 


दूसरा दृश्य 
स्थान--श्रशोकाराम के संघस्थविर का स्थान 


[ महाराज अ्रशाक और संघस्थविर यश ] 
यश--देश-देशान्तर में बैद्ध मत का डड्डा वज उठा है। सर्वत्र 
बुद्ध भगवान्‌ का नाम देदीप्यमान हो रहा है। इसका 
श्रेय आपके है। वौद्ध मत के प्रति आपके दृढ़ अनुराग 
ओर अचल भक्ति का यह परिणाम है। 
अशोक -महात्मन ! में इस काये का श्रेय भगवान्‌ तथागत के ही 
देता हूँ । उन्होंने मेरे हृदय में इस काये के लिए उचित शक्ति 
का सब्चार करिया। मेरी यही मनेकामना है कि में बोद्ध 
मत के लिए अपना सस्व त्याग दूं । किन्तु... 
यश-महाराज ! इस सदिच्छा की पूत्ति के लिए आपने क्‍या 
नहीं किया ? आपने सन्‍्तान का माह त्याग कर अपने पुत्र 
महेन्द्र ओर कुमारों सद्ठमित्रा का सिंहलद्ठीप भेज दिया, 
राजकुमारी चारुमती का भिक्ुणो बनाकर नैपाल भेज्ञ दिया, 
और स्वयं सद् में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की ।... 
अशोक-महात्मन्‌ ! इच्छा ते मेरी अब भी है, किन्तु आप 
महानुभावों का यह विचार भी उचित है कि राजसूत्र हाथ में 
रखकर में वैद्ध मत की अधिक सेवा कर सकता हूँ । अतएब 
विवश होकर मैंने राज्यत्याग नहीं किया। 


समय+-प्रात+काल | हा 
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यश--महाराज ! यह आपके प्रभाव का परिणाम है कि अब 


समस्त भारतभूमि में विहार दिखाई देने लगे हैं। केवल इस 
अशोकाराम विहार के लिए आपने कितना धन उ्यय किया ! 
तीन वर्ष के कठिन परिश्रम ओर श्रो इन्द्रगुप्त स्थविर के 
कुशल निरीक्षण में यह विशाल विहार तैयार हुआ है। 
अशोक--यह्‌ विहार अत्यन्त रमणीय बना है। जो चाहता है 
कि घरटों निरन्तर इस विहार की रमणीयता निहारता रहूँ। 
एक ओर मानवी चतुर चितेरों को सुघराई है, दूसरी ओर 
नैसगिक दृश्यों की मनाहरता ! 
यश--सह्ठ के पद्नवर्षीय उत्सब के लिए यही स्थान उत्तम था। 
( गाना सुनाई देता है ) 

है प्रभात मधु लेकर आया । 
श्रम्बर॒ में छाई हे लाली, 
हँसती बन की डाली-डाली, 
जग की शाभा बनी निराली, 

प्राणों में आनंद जगाया। 

है प्रभात मधु लेकर आया। 
माला बना रहा है मात्री, 
श्राई! घढ़ियां शेभाशाली , 
विहगे ने पी छवि की प्याली, 

रवि-अभिनेदन-गान सुनाया । 


है प्रभात मघु लेकर आया । 


दृश्य पहला अह्ू ७ 








अशेक-( गाना सुनकर ) यह गाना ते कुमार कुणाल का 
है। भगवान्‌ ने इसे कैसा अनुपम मधुर स्वर दिया है । 
केसी आकपक शक्ति है ! 

यश-महाराज ! यदि अप्रिय न लगे ते कुछ कहूँ 

अशोक--महायशस्वी सट्नस्थवर ! आपके वचन कदु क्योंकर 
लगेंगे? आप. ते सदैव मेरा हित चाहते हैं। आप मेरे 

“अहित की बात क्यों कहने लगे जो मुझे अप्रिय लगेगी 

यश--प्रजाव॒त्सल ! हित की बात कट्ु लगती है। अच्छा 
सुनिये । कुमार कुणाल अब युवा हैं। इन्हें राजकाये को 
शिक्षा देना उचित है। इनका राजनीति में निपुण होना 
आवश्यक है । 

अशोक--आपकी क्या आज्ञा है ? 

यश--अच्छा हो, यदि कुमार के किसी प्रदेश का उपराज बना 
दिया जाय । ध्टःः 

अशोक--मैं आपके विचार से सर्वथा सहमत हूँ। आपने...... 
[ कुमार का प्रवेश और यथेचित दरडवत्‌ आदि करना ] 

अशोक--पुत्र कुणाल ! कही, कहाँ थे ? 

कुमार-पिताजी ! यहीं विहार के रम्य उद्यान की शोभा 
देख रहा था। प्रकृति की सुन्दर रचना से मुग्ध हुआ यहीं 
घुम रहा था ! 

श्रशोक-कुमार ! अब युवा हो । में बृद्ध हूँ । मेरी इच्छा है 
कि तुम अब राजकार्य में मेरा हाथ बँटाओ। 
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यश-हाँ कुमार ! मैं भो यद्दी चाहता हूँ । मौयकुल-राजकुमार 
उचित शिक्षा ग्रहण करे, राजकाये में अभ्यास प्राप्त करे । 

कुमार--महाराज ! महात्मा सद्बस्थवरजी ! आप जो आज्ञा 
करें मैं उसे पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। मुझे आपका 
संकेत-मात्र पर्याप्त है। 

यश--ठीक है, कुमार ! ठीक है। तुम जैसी सन्तान के लिए संकेत 
ही पर्याप्त है । (स्वगत) प्रतीत ह्वोता है कि कुमार के नेत्र शीघ्र 
नष्ट हो जायँगे | (प्रकट) कुमार ! एक बात का स्मरण रखना । 

कुमार--आज्ञा कीजिए । 

यश--कुमार ! नेत्र अनित्य हैं, चब्वल हैं, सहस्रों दु:खों के वासस्थान 
हैं। सदा इनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। जहाँ अनेक पुरुष 
अनुरक्त होते हैं, वहाँ अन्य जन अहित करने का यत्र करते हैं। 

कुमार--आपकी श्ञाज्ञा का ध्यान रखूंगा। ( अशोक की ओर 
देखकर ) पिताजी ! आपकी कुछ ओर चाज्ञा हो तो... 

अशोक--प्रिय कुमार ! तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। तुम्हारे लिए 
ञ्ाज्ञा की कुछ आवश्यकता नहीं, सझूत हो पर्याप्त है । 

कमार-पृज्यपाद ! आपके सझू त का भी उल्लइ्नन करना मेरे 
लिए सवंथा असम्भव है। आपके सझूत पर मैं अपने 
प्राणों पर भी खेल सकता हूँ। 

अशोक-ेरे प्रिय कुणाल ! (आलिब्लन करते हैं ) मुझे तुमसे 
ऐसी ही आशा है। [ पट-परिवर्तन 





तीसरा दृश्य 
स्थान--राजप्रासाद में कुमार कुणाल का भवन 
[ कुमार कुणाल और काश्चनमाला ] 

काश्चनमाला--नाथ ! बोधिवृक्ष के देखकर हृदय को अद्भुत 
दशा हा जाती है। महात्मा तथागत में मन लीन है| जाता 
है। उस समय की घटनाओं का स्मरण हे। आ्राता है जिस 
समय भगवान्‌ बुद्ध तपस्या में तत्पर थे ओर मार आदि 
बाधाकारिणी शरक्तियाँ उन्हें पथच्युत करने का प्रयत्न कर 
रही थीं। नमो बुद्धाय । 

कणाल--नमे बुद्धाय । मार के प्रभात्र से अविचलित शांक्य- 
सनि का उस आह्ाान करना कैसा सुन्दर है !--“पवत- 
राज मेरु यद्यपि स्थानच्युत हो जाय, समस्त संसार लुप्त हो 
जाय, इन्द्र-सहित सब तारागण आकाश स भूमि पर गिर 
पड़े, सब जीवों का एकमत हो जाय, महासागर सूख 
जाय, तथापि मुझे इस बृक्षराज के तल से काई हटा 
नहीं सकता ।”? 

क्राशनमाला--इतने उच्च आदर्श के साथ उच्च ज्ञान को प्राप्ति 
उचित थो। धन्य है वह स्थान, वह पीपल का वृत्त, जहाँ 
तथागत का बाघ हुआ। धन्य है वोधिवृत्त ! सब जिसे 
शीश मुकाते हैं । 
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कुणाल--इसी कारण वाधिबृक्ष के देखकर हमारा हृदय मुगत 
की ओर आक्ृष्ट हो जाता है, मन में हष और उल्लास 
की उमज्ज हिलोरे लेने लगती हैं। सुगत के ' स्मृतिवाधक 
वृक्ष के सामने हमारा सिर स्वयमेब भुक जाता है। 

काश्चनमाला--इस वृक्ष पर सब कोई प्रेम करते हैं, श्रद्धा 
रखते हैं। महाराज तो इसके अनन्य भक्त हैं। केबल 
माता तिष्यरक्षिता हो इससे ईर्ष्या करतो हैं। इनका यह 
स्वभाव विचित्र है, दुज्ञेय है। सुना है, पुरुषों को अपेक्षा 
स्त्रियां की धामिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। किन्तु यहाँ 
यह विचार प्रतिकूल दिखाई देता है । 

कुणाल--प्रिये ! इस रहस्य का हमारी स्थृल बुद्धि क्या सममे 
इतना तो स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न है, 
स्वभाव प्रथक्‌ है, मति-गति निराली है। अतणएव तुम यही 
समझो कि माता तिष्यरक्षिता का रघ्ड-ढड्गः महाराज या हम 
सबसे निराला है। 

काश्चनमाला--भला ऐसा निराला क्‍या जिससे नाम पर बद्टा लगे, 
कुल पर कलझ्ड लगे । 

कुणाल--माता असन्धिमित्रा के सामने ता ये अच्छी थीं । 

काग्चनमाला--“अच्छी थो? यह कैसे ? तब इनको परोत्षा लेने को 
आवश्यकता किसे थी ? 

कुणाल-झयद्यपि तब अच्छी न रही हांगो किन्तु अब ये मद्दारानी 
हैं। इसी कारण इन्हें अपना व्यवहार बदलना चाहिए। 


द्श्य] पहला अछ्ड ११ 


कक कफ पक कल कल जज अल अल लक # कई 


सुना है, प्रजाजन इनके सम्बन्ध में मनमानी हाँते हें। 
ऐसी बातों पर मेरा हृदय मुरझा जाता है, माठ्गव पर 
तुषार-पात हे। जाता है । मैंने माठ-सुख नहीं देखा था। माता 
पद्मावती मुझे प्रसवकाल में ही छोड़कर परलोक सिधार 
गई । माता असन्धिमित्रा ने भी वियाग दिखाया। इन्हें 
अब माता मानता हूँ, परन्तु लज्ञा उठानी पड़ती है । 

काश्चनमाला--( पद्मावती की मूर्ति के देखकर ) माताजी ! यदि 
आप जोवित होतीं, ते। प्रजा में आपके सद्गुणों का वर्णन 
सुनकर इन्हें कितना हर्ष हाता ! 

कुणाल--( माता पद्मावती की मूर्ति देखकर ) माता ! मेरे उत्पन्न 
होते हो आप मुमे त्यागकर चल दों। आपने सन्तान-सुख 
न देखा, मैंने जन्मदात्रों माता का सुख. ..( सजल नेत्रों से 
मूर्ति के गले में एक माला डाल देते हैं । ) 

काश्वनमाला--( कुमार के सजल नेत्र देखकर ) नमो बुद्धाय, नमे। 
बुद्धाय। शोक ते है महाराज की बुद्धि पर जिन्होंने इस 
अवस्था में यह बवाल लगा लिया। 

कुणाल-महाराज बड़े हैं, हमारे परज्य हैं। उनकी कृतियों की 
आलोचना करना हमारी सीमा से बाहर है। अब यह प्रसद्ज 
छोड़ो । निन्‍दा करना पाप है। मनाविनाद का प्रसद्ढ छेड़ा। 
एक सुन्दर गीत सुनाकर मन का उद्व ग शान्त करो । 

काश्चनमाला--आप ही न जरा वोणा बजाकर हप॑ की बाढ़ 
लादें। आपकी वीणा में वह शक्ति है जा भरत मुनि 
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की सानी रखती है। आपको वीणा सुनकर मन मुग्ध 


हा अचेतन-सा है| जाता है। 

कुणाल--वाह ! ते अचेतनावस्था अच्छी है या चेतनावस्था ? 

काश्चनमाला--प्र मस्नोत की आनन्द-तरड्रों से उत्पन्न अचेतना- 
वस्था भी भली है। साँप जैसा दुट्र जीव भी वोणा के 
वशोभूत है| ऐसा हा जाता है, फिर विशेषतया एक अनुरक्त 
व्यक्ति क्योंकर अचेतन न हो ? 

कुणाल--अच्छा, अब सममका। तुम्हारा अभिप्राय यह है कि 
तुम्हारे गीत से आकृष्ट हुआ प्राणी सुध-बुध खे बैठता है। 
अपने गान की प्रशंसा अपने आप ही ! 

काश्चनमाला-- ( लजाकर ) डह! तो में नहीं गाती। आप 
मुझे बनाते हैं । 

कुशाल--( हाथ पकड़कर ) क्रोध मत करो । रुष्ठ हो गई ! 

काश्चवनमाला-मैं जाती हूँ । 

कुशाल--( रोककर ) गीत सुनाये बिना जाना कठिन है। 

काश्चनमाला--ता आप भी एक वात मानें । 

कुणाल- कहा । 

काश्ननमाला--आप साथ बीणा बजायें ता गाऊँ। 

कुणाल--( दँसकर ) यह कृत्रिम रोप का अमिप्राय मैं पहले हो 
समभ गया था । 

काञ्ननमाला--इच्छा न है। तो जाने दीजिए । ( जाना चादती है ) 

कुणाल--अच्छा, तुम्हारी इच्छा ही सही । 
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काश्चनमाला--(हँसकर वीणा पकड़ाती हे) लीजिए, आरम्भ कीजिए। 

( कुणाल वोणा बजाते हैं. काश्चनमाला गाती है ) 
जगत में मूठछा है श्रमिमान । 

राजा रानी राव रह्कू सब, चार दिवस महमान॥ 

जन श्रघिकार प्राप्त करने का सहते कष्ट महान। 

करते धरा रक्त से रक्षित खोते प्रियतम प्राण ॥ 

वर सब पढ़ा यहीं रद्द जाता तन, घन, धरणी, मान । 

अन्त-समय ते कर फेलाकर द्ोते सभी समान ॥ 

बेधि-भाव ही केवल जग में करता शान्ति प्रदान। 

वहो श्रमर है, श्रभय-रूप हैं, है आनन्द-निधान ॥ 


[ पट-परिवत्तन 


चौथा दृश्य 
स्थान--महाराज् अ्रशोक का राजप्रासाद 


[ महाराज अशोक ओर तिष्यरत्षिता ] 
तिष्यरक्षिता-प्राणाधार ! एक बात पूछूँ ९ 
अशोक-हाँ, पूछने के लिए आज्ञा को क्या आवश्यकता ? 
तिप्यरद्िता-महाराज ! बात ही ऐसी है। इसलिए पहले पूछ 
लेतो हूँ कि आप उत्तर देंगे या नहीं । 
अशोक-तिष्ये ! मैने तुम्हारी कोई बात टाली है जो इस समय 
शह्ढा करती हो ? 
तिष्यरक्षिता--अच्छा बताइए, में आपके अधिक प्रिय हूँया 
पहली रानी असन्धिमित्रा | 
( श्रशोक मौन रह जाते हैं ) 
तिप्यरक्षिता--महाराज ! चुप क्यों हैं ? उत्तर दीजिए | 
अशोक--प्रिये ! उत्तर क्या दूँ ? बात ही ऐसी है। 
तिप्यरक्षिता--ते आप अपने वचन से गिर रहे हैं । 
अशोक-तिष्ये ! आज़ तुम्हें यह क्या सूकी ? 
तिष्यरक्षिता--अब टाल-त्रटोल मत कीजिए । अच्छा, जाने 
दीजिए । मैन रहने से उत्तर स्वयं स्पष्ट है। 
अशोक--( विस्मय से ) क्‍या ? 
तिप्यरक्षिता--प्रहो कि में नहीं, रानी असन्धिमित्रा अधिक प्रिय थीं। 
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अशोक--( बड़े असमझजस में ) प्रिय ! इस बात का उत्तर मेंने 
कभी साचा न था। प्रश्न ऐसा जटिल है कि सहसा उत्तर 
देते नहीं बनता । 

तिप्यरक्षिता--हाँ, में समझ गई; मेरा अनुमान असद्भत नहों है । 

अशेक- ८ सोचते है ) क्‍या कहें ? कुछ कहना उचित है। 
( प्रकट ) प्रिय तो महारानी असन्विमित्रा भी थीं परन्तु 
वे मुझे अपनी ओर इतना आक्ृष्ट नहीं कर सकी थीं 
जितना तुम । 

तिष्यरक्षिता--वाड ! इतना साच-विचारकर उत्तर दिया ओर 
तब भो वही बात कही जो मैंने पहले समझ ली थी । 

ग्रशोक--यह कैसे ? मैंने ता... .. 

तिप्यरक्षिता-महाराज़ ! ज़रा सुनिए । आपके कथन का 
अर्थ यह है कि जैसे में आपका प्रिय हूँ वैसे रानी असन्धि- 
मित्रा भो थों परन्तु वे आपका अपनी ओर अधिक खोंच 
नहीं सकी ओर मेने खींच लिया है। इसमें विशेषता ता मेरी 
हुई। आपने ता देनों का एक समान माना | 

श्रशोक--इतनों क्यों बनतों हो ? स्वयं कह रही हो कि इसमें 
विशेषता मेरी हुई ओर फिर भी वाद-विवाद में तत्पर हो । 
मैंने भी ते। विशेषता तुम्दीं में बताई थी। 

तिप्यरक्षिता--( मुसकराकर ) आप मेरी विशेषता से मुमे 
प्रसन्न नहीं कर सकते । यदि आप मुझे अधिक प्रिय बताते 
ते मुझे सन्‍्तोप हे।ता । 
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अशोक--महारानो तिष्ये ! क्‍या इसके कहने की आवश्यकता 


है! सबका विरोध होने पर भी तुम्हें महारानो बनाना 
कया प्रकट करता है ? केबल तुम्हारे लिए मेरे प्रेम 
की पराकाष्ठा ! 

तिप्यरक्षिता-( प्रसन्न होकर ) मेरी यहो प्रार्थना है क्रि आपका 
प्र॑म मेरे लिए अटूट हो, अक्षोण हो । 

अशोक--प्रहारानी ! ऐसा हो होगा । इसको क्या चिन्ता ! 

तिप्यरक्षिता-चिन्ता भला क्यों होती ? केबल यही विचार उठता 
है कि कुमार कुणाल के कहने पर आप कभी मुझ पर रुष्ट न' 
हो जायें, आपका प्रे म-स्रोत मेरी ओर से सुख न जाय । 

अशोक--तिपष्ये ! तुम कुमार का कुछ भय मत करो। वह 
अत्यन्त सहनशील और विनोत है। वह्‌- कभी काई ऐसो 
बात नहीं करेगा, जिससे तुम्हें लेशमात्र दुःख हो या क्लेश 
की सम्भावना हो । 

तिष्यरक्षिता-मैंने सुना है कि कुमार मन ही मन मुझसे जलते हैं, 
द्वष करते हैं । 

ग्शोक--प्रिये ! तुम इन बातों पर विश्वास मत करों। लोग 
व्यर्थ बहकाया करते हैं । कुमार इस प्रकृति का नहीं है 
कि पता के कार्य पर अस्वीकृति प्रकट करे। 

तिष्यरक्षिता-महाराज ! मुझे विश्वस्त सूत्र से बिदित हुआ है 
कि कुमार का अपने युवराज पद के छिन जाने का भय उप- 
स्थित हो गया है । अतएव बह मेरे विरुद्ध है। 


दृश्य | पहला अट्ढू १ 
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अशोक-तिप्ये ! आज़ तुम्हें क्या हे गया है ? में शपथपूर्वक 
कह सकता हूँ कि कुमार कुणाल वैसा नहीं है, जैसा तुमने 
समभा है। वह माता-पिता का आज्ञाकारी है। उससे तुम 
तनिक भी मत डरो, निश्चिन्त रहे । 

तिष्यरक्षिता--( स्वगत ) अभी दाल नहीं गलती। फिर कभो 
अवसर देखकर दाँव लगाऊँगी। (प्रकट ) हाँ, ठीक है, 
महाराज की क्ृपा-दृष्टि हाने पर भय कैसा ? 

अशोक--रानी ! तुम कुमार के स्वभाव से अभो परिचित नहीं 

हुई हो । इसी लिए तुम्हें ऐसी आशझ्डा हुई है। तम उसके 

चरित्र की जाँच करोगो ते उसे गुण-धाम पाओगी | 

तिप्यरक्षिता-( स्व॒गत ) देखा, यह कुमार का क्रितना आदर 
करते हैं। देखूँगी। (प्रकट ) भगवान्‌ करे, आपका अनु- 
मान सत्य है । 


[ पट-परिवर्तन 


पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--राजप्रासाद में आनन्द्वधन उद्यान 
समय--प्रातःकाल 
[ द्वाथ में वीणा लिये हुए कुणाल का प्रवेश ] 


कुणाल--( टहलते हुए. ) वाह ! वीणा भी कैसी अनुपम वस्तु 
है । इसके तारों के तनिक हिला दे ता बोलने लग 
जाती है। मरत्यलाक के शब्द के आकाश ओर पाताल 
में पहुँचा देती है। हृदय-रूपी तन्‍्त्री के स्तरों का मुक्त कर 
आनन्ददायिनी वीणा-रूपी तन्‍त्रों से जोड़ देती है। 
हृदय का वशीभूत कर वीणा अपना प्रभुत्व दिखाती है। 
इस रमणीय काल में यह रम्य उद्यान कायल के कुहू-कुहू 
शब्द से कैसा गुज्जायमान हो रहा है। पक्षियां का 
कलरव कितना कर्ण मधुर है! पक्षियों का रंग-रूप 
मनोमे!हक है। अच्छा, इस वीणा को ध्वनि से में इन 
पक्षियां का अभयदान देकर यहाँ मुग्ध किये रखता हूँ। 
( गाता है ) 


अ्रलोकिक शोभा है उपवन की। 
भाति-र्भाति के सुम॑न खिले हैं, सुरभित दिशा भुवन की । 
कर मकरन्द-पान गूँजे श्रलि, कायल मोहक मन की ॥ श्रलौ ० ॥ 
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पागल होते प्रभा देखकर शोभा, अरुण गगन की । 
दिशा-दिशा में छाई है, ध्वनि विहगों के कूजन की ॥ अलो० ॥ 
हुटसा हृदय, उदासी भागी क्षण भर में श्रानन की । 
विदित हुई नल्लिनी के ज्यों ही आगति फिर पूषण की ॥ अ्रलै।० ॥ 
विस्मय ट्वोता देख प्रीति को अ्रतिशय्र ज्ता पवन की । 
जब आता है पवन पास तब झुकती गदन इनकी ॥ अलै।० ॥ 
[ तिष्यरक्षिता का प्रवेश ] 
तिप्यरक्षिता --( गाने का शब्द सुनकर ) मेरा हृदय इस गीत की 
ओर क्यों आक्ृष्ट हा रहा है? कैसी सम्मेहिनी तान है ! 
देखूँ, यह किसका मधुर स्वर है। ( बढ़ती है; कुशाल के 
देखकर ) कुणाल को वीणा में कैसा मधु ( रस है! आज 
तक मैं इस मधुर सुधामय गीत से बद्रित थी। ( कुणाल 
की ओर टकटकी लगाकर ) कुणाल स्त्रयं कितने मथुर स्वभाव 
तथा सोम्य आकृति का युवक है ! चल, ज़रा पास जाकर 
वीणा सुनें । ( आगे बढ़ती हे ) 
[ कुणाल का गाना सुनाई देता है ] 
लता-कुश्न की प्रकृति-कृती भी, है ध्राकपंक जन की । 
भाव भरे खेले से मानें, ईश्वर-स्ष्टि-सजन की | 
बतल्लाकर श्रति भ्रदूुभुत महिमा, भरती चाह लगन की ॥ अले।० ॥ 
तिप्यरक्षिता--( पास पहुँचकर प्रत्यक्ष ) कुणाल, धन्य है तुम्हारी 
बोणा ओर धन्य हो तुम ! 
कुशाल-- तिप्यरक्षिता के देखकर ) प्रणाम । 
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तिप्यरक्षिता--चिरञ्-जीव रहो कुणाल ! तुम्हारी बोणा में विचित्र 
शक्ति है। इसका मधुर रस पान कर मन सम्मोहित हे। 
जाता है। कानों में सुधारस बरसने लगता है। 

कुसाल--आप ते। अधिक प्रशंसा करती हैं। वीणा बजाकर 
में एक-आध क्षण अपना मन वहला लेता हूँ । 

तिध्यरक्षिता-न हों, अपना मन ही नहों बहलाते, बरन्‌ श्रोताओं 
का मन भी सथ डालते हो । वीणा का शब्द सुनाकर श्र, 
के भी अपनी मुट्ठो में कर लेते हा । 

कुशाल--यह सब गुरुजनों को क्रपा का फल है। में आपका धन्य- 
बाद करता हूँ जो आप इस प्रकार मेरी प्रशंसा करती हैं । 

तिप्यरक्षिता--कुणाल ! यह स्तुति या प्रशंसा नहीं, स्वयं अनुभव 
की गई बात है। 

कुणाल--हाँ, क्‍यों न हों। माता और पुत्र का सम्बन्ध ही 
ऐसा है। पुत्र का ज़रा सा भी अच्छा काम माता का वहुत 

जछा जान पड़ता है । 

तिप्यरक्षिता--'माता? ! बाह कुणाल ! मैं खूब जानती हूँ कि मेरे 
प्रति तुम्हारे कैसे भाव हैं ! तुम मुझे माता-तुल्य मानते हो ? 

कुणाल--ज््यों नहीं मानता ? ज़ब आप अब महाराज अशोक की 
महारानी बन गई हैं ते स्वयमेत मेरी माता भी हे। गई । 
इसमें मानन का प्रश्न कैसा ? 

तिध्यरक्षित - कुणाल ! सच कहना, क्‍या तुम रानी पद्मावतो 
और मुममें कुछ अन्तर नहीं मानते ? ( कुछ क्रोध के साथ ) 
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एक की पाषाण-मूर्ति का भो तुम द्वार्दिक सत्कार करते हो, 
दूसरी का जीबित होने पर भो मौखिक ! एक का पुत्र होने में 
तुम गयव॑ करते हो, दूसरी से सम्बन्ध मानने में लज्जा! 
क्या यह ठीक नहीं ? कहो कुणाल, कहो। 

कुणाल--माता ! यदि मेरे व्यवहार में आपके कुद अन्तर 
दिखाई देता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर नहीं। 
भगवान्‌ ने मेरा हाड़-मांस माता पद्मावती के शरीर द्वारा 
रचा है, श्रतएव उनकी मूर्त्ति देखकर मेरा व्यवहार स्वयमेव 
ऐसा हो जाता है जिससे आपके अन्तर दिखाई देता है। 
आपका यह विचार स्वंथा निराधार है कि में आपके माता 
कहने में लजञाता हूँ । भला लज्ज़ा क्रिस वात को ? जब 
सम्राद्‌ आपके सम्राज्ञों बनाने में गव॑ करते हैं, तो आपके 
माता मानने में मुझे लज्जा कैसी ? 

तिप्यरक्षिता-हाँ, तो यह तुमने म्वीकार किया क्रि रानी 
पद्मावनी की पाषाण-मूर्चि भी तुम्हें अधिक माननीय है; 
ओर में महारानी होकर भो, जीवितावस्था में भो, उनसे 
कम आदर की पात्र हूँ। यह मेरा अपमान है, में इसे 
सह नहीं सकती । 

कुणाल-माता ! मेरा इसमें कुछ दोष नहीं। मैं तो आपका, 
माता पद्मावती के तुल्य, सम्मान करता हूँ। परन्तु पुरुष 
का अपनी जन्‍्मदात्री माता के प्रति स्वभावत: जो अधिक 
प्रेम या अनुराग हे। जाता है, उसके लिए में विवश हूँ । 
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तिप्यरक्षिता--तुम विवश हे, तो क्या काम्वनमाला भी विवश है ? 
यह भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती है ॥५ तुम कितनी 
ही बातें बनाओ, किन्तु में जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे 
घृणा की दृष्टि से देखते हा । 

कुणाल--माता ! आप यह निराधार कल्पना क्यों करने लगीं? 
देखता हूँ, किसी ने आपके वहका दिया है...। 

तिप्यरक्षिता--क््या मेरे आँखें नहीं हैं ! में कुछ समझती नहीं ? 

कुणाल--माता पद्मावती की मूत्ति पर मेरा अत्यधिक स्नेह और 
श्रद्धा देखकर कदाचित्‌ वह भी मेरा अनुकरण करती हो । 
आप क्रोध न करें। आप जा आज्ञा करें, हमें शिरोधाय है । 

तिप्यरक्षिता-मेरी कुछ आज्ञा नहीं। जब तुम मुझे मृत रानी 
पद्मावती की पाषाण-समूर्त्ति के तुल्य भी नहीं मानते, वर 
दोनों में अन्तर होने का कारण बताते हो ओर उसकी 
पुष्टि करते हा, तब मुझे तुमसे क्या आशा हे। सकती है ? में 
कई वार सुन चुकी थो कि महाराज के साथ मेरा सम्बन्ध 
तुम्हें प्रिय नहीं। आज मुमे प्रत्यक्ष हे गया कि तुम 
साधारण रानी पद्मावती की पाषाण-मृत्ति के सामने जोबित 
महारानी तिष्यरक्षिता के तुच्छ समझते हो और इसका 
कारण बताते हा । यह मेरा अपमान है। इसका फल 
तुम्हें मिलेगा । 

कुणाल--( नम्र भाव से ) माता! आप जो कुछ दण्ड देंगी में 
सहूप सहन करूँगा। में आपका विराध कभी नहीं करता, 
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इस पर भी आप व्यर्थ क्रुद्ध हो रही हैं। यह आपको 
भूल है । | 

तिप्यरक्षिता--( सावेग ) मेरो भूल ? मेरी भूल नहीं है। तुम्हें 
गर्व है; युवराजपद का अहड्लार है। इस कारण महाराज 
की प्रधान महिषो का अपमान करते हा, निरादर करते हो, 
मन हो मन ईर्ष्या करते हे।। में तुम्हारा गव॑ सहन नहीं 
कर सकती । (जाती है ) 

कुणाल--न जाने आज़ इनका यहाँ आना कैसे हुआ? क्या कलह 
का काई कारण बनाना था ! क्या रहस्य है ? (गाता है ) 

नारी-हदय कान पहिचाने ? 
अखिल-ले।क-आरारूप-करण मायामय, बुध जाने । 
कलुप,  कठिनता-कलित कलेवर कमल लज़ाने ॥ 
सब विधि विधिसम श्गम श्रगोचर, कवि कया जाय सुनाने ? 
नेह नीति नत नित्य रहें हम, तो भी भाव न माने ॥ 
वे माता हैं, मैं सुत प्यारा, ये तो निरे बहाने । 
ईर्ष्या भरा हृदय, देती हैं बातनवात में ताने॥ 
यद्यपि पुत्र कहें ऊपर से, कहां वचन रससाने। 
यही पढ़ाकर नित्य भूप का, कठिन कलद की ठाने॥ , 
( प्रस्थान ) 
[ पट-परिवतन 


छठा दृश्य 
स्थान--मद्दाराज श्रशाक का सभागृद्द 
समय-- सायड्डगाब्न 
; [ महाराज अशोक बैठे हुए दिखाई देते हैं ] 
अशोक--( द्वारपाल के बुलाकर ) द्वारपाल ! ओर कोई गुप्तचर 
प्रतीक्षा में हो तो लाओ। 
द्वारपाल-महाराज ! अब सब गुप्तचर, जो आपके दर्शनों के 
प्रार्थी थे, दर्शन पा चुके; शेष कोई नहीं है । 
अशोक--अच्छा, जाओ । 
[ द्वारपाल का प्रस्थान और पुनः प्रवेश ] 
द्वारगल--महाराज |! श्रग्रामात्यजी पधारे हैं। किसी आवश्यक 
काये से शोध्र दर्शन करना चाहते हैं । 
अशोक--आने दो । 
द्वाराल--ज़ो आज्ञा । ( अस्थान ) 
[ अग्रामात्य राधागुप्त का प्रवेश ] 
राधागुप्त--महाराज ! तक्षशिला से यह अत्यावश्यक्र पत्र आया 
है। (पत्र निकालते हैं ) 
अशोक--( चिन्तापूर्वक ) क्‍या लिखा है ? 
राधागुप्त--( पत्र खेलकर ) महाराज ! तक्षशिला पर पूर्ण रूप से 
हमारा अधिकार नहीं जमता । पुनः उपद्रव आरम्भ है| गया । 
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अशोक--पुनः उपद्रव ! बारम्बार उपद्रव का कारण क्या हे? 
पत्र पढ़िए । 
( राधागुप्त पत्र पढ़ते हैं ) 

“देबानांप्रिय प्रियदर्शी सम्राट_ श्री अशोक की सेवा में 
तक्षशिला नगरी के अमात्यगण सादर प्रणाम के अनन्तर 
निवेदन करते हैं कि यहाँ के प्रान्त-निवासी पुनः अशान्त ह्दा 
रहे हैं। अ्रमात्यवर्ग ने उन्हें. शान्त करने का भरसक यत्न 
किया है, परन्तु उनकी इच्छाएं उत्कद रूप धारण करती 
जाती हैं, चन्द्रांश की भाँति प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। उनकी 
नवोन आकांक्षा है कि सोमा के वहिःस्थित यवनों के साथ 
मिलकर आपके प्रति विद्रोह प्रज्बलित करके प्रथक्‌ राज्य 
को स्थापना की जाय। गुप्तचरों द्वारा सूचना मिलो है कि 
कुछ व्यक्ति इस उद्दे श से पड्यन्त्र रच रहे हैं। इसका यथो- 
चित प्रवन्व हाना आवश्यक है ।”? 
अशोक--महाराज़ बिन्दुसार के समय में भो पहले एक बार 

बहाँ विद्रोह हुआ था। तब कुमार सुपीम वहाँ के उपराज 

थे। उन्हें विद्रोह-दमन करने में असफल देखकर महाराज 
ने मुझे उज्जैन से तक्षशिला जाने की आज्ञा भेजी थी। 
राधागुप्त--सम्राट ! तब उपद्रव का कारण यह भी था क्रि प्रान्त 
का हस्तगत हुए अल्प समय हुआ था । 
अशोक--अग्रामात्य ! आप ठीक कहते हैं. किन्तु आपसे यह 
बात छिपी नहीं कि वहाँ के लाग स्वतन्त्रता-प्रिय हैं 
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स्वच्छुन्दतापूर्वक अपना कार्य करना चाहते हैं। उनको 
इस मनोवृत्ति में तनिक सो भो बाधा उन्हें दुःसह हो 
उठतो है । 

राधागुप्त--महाराज के ते उस सीमावर्त्ती प्रान्त का अच्छा 
अनुभव है। आप क्या परामश देते हैं ! 

अशोक--अग्रामात्य ! आपकी इतनी अवस्था राजनीतिक 
भब्भटों में हो व्यतीत हुई है। क्‍या आपका अनुभव 
कम है? कई सजन्नोन मामलों में आपकी बुद्धि के चम- 
त्कार द्वारा मेरा कल्याण हुआ है, अतः आप हो कुछ 
डचित परामर्श दे । 

राधागुप्त--मञभन्तिक ने धर्मप्रचार को अपूर्व शक्ति से काश्मीर 
ओर गान्धार में ८०,००० पुरुषों का वीद्ध मत में दीक्षित 
किया था। बौद्ध व्यक्ति हिंसा, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या 
आदि पापों में नहों पड़ता। अतणएव उन प्रान्त-निवासियों 
का आप सहृश धर्मशील ओर प्रजाबत्सल महाराज के प्रति 
विद्रोइ करना स्वंधा अनुचित है । 

ग्रशाक--अग्रामात्य !/ आपका कथन ठोक है; किन्तु श्रकृति 
दुःसाध्य है। ऐसा व्यक्ति विरला ही होता है जिसका 
कर्म धर्मानुकूल हो। मनुष्य आवेग में आकर कुछ का 
कुल कर डालता है। उसे सत्क्म ओर दुप्कर्म का ज्ञान 
नहीं रहता। जब मनुप्य पर काई सझ्कुट आ पड़ता है तब 
उसमें प्रतिकार को प्रब्ृत्ति उत्तेजित हो उठती है; उस 
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सट्डुट के मूल कारण को हटाने के लिए वह प्रयत्नशील 
होता है। स्त्ररक्षा के लिए प्रतिकार क्रिया श्र माग समझा 
जाता है। 
राधागुप्त--पम्राट_! आपकी समझ में प्रजा पर कौन सा सझुट 
होगा जिससे वह आपके विरुद्ध उत्तेजित हुई! यह ते 
एक प्रत्यक्ष बात है कि तक्षशिला प्रान्त हमारे प्रधान 
नगर पाटजिपुत्र से बहुत दूरी पर है। अधिकार-लालुप 
लाग स्वतन्त्रता प्राप्त करके अपना अधिकार पुनः जमाना 
चाहते होंगे । सम्यक्‌ शासन में इतना बड़ा अन्तर भी 
८ बाधा है । 
अशोक --सम्भव है, राजाधिकारी अत्याचार करते हों । 
राधागप्त--क्या आप उन प्रान्त-निबासियां के ऐस व्यवहार का 
उत्तरदायित्व वहाँ के अमात्यवर्ग पर रखते हैं. 
अशोक--अग्मामात्य ! आप जानते हैं. कि मनुष्य अधिकार- 
ले!लुप है। अधिक से अधिक मात्रा में अधिकार प्राप्त 
करना चाहता है। अधिकार प्राप्त करने पर गब हो 
जाता है। गर्वॉन्‍्मत्त मनुष्य दूसरों का कुछ नहीं सम 
ऊरता। सबके पैरों तले रौंदना चाहता है। पैंगें तले 
कचला जा रहा मनुष्य चिल्लाता ओर स्वरक्षा के लिए हाथ- 
पैर मारता है। जब क॒द्च काम नहीं बनता तब एक उत्कट 
इच्छा प्रवृत्त होती है, जा प्रतिकार-रूप में परिवर्तित हो 
जाती है । 
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राधागुप्--इसी कारण ते आपने ठ्यवस्था की है कि रज्जूक प्रति 
पाँचवें वर्ष अपने-अपने स्थान में चक्कर लगाया करें; लोगों 
के सुख-दुःख की जाँच करें ओर शान्ति का राज्य स्थापित 
करे । उन्हें न्याय आदि कार्यों में पूण स्वतन्त्रता दे रखी है 
जिससे वे अपना कर्तव्य निर्भय होकर पालन कर सके | 

अशोक--आश्चये है कि यह सब प्रवन्ध करने पर भी प्रजा 
पर अत्याचार हो | 

राधागुत--आश्चय कैसा ? जब वह प्रान्त इतती दूर है 
ओर हमें अपने राजपुरुषों द्वारा ही वहाँ की सूचना 
मिलती है, तो क्‍या आश्चय है यदि सब राजपुरुष एक 
है| गये हां ऑर मनमानी करते हों। यह बात तो हमारे 
ध्यान में आ चुक्री है कि रज्जूक कई वार कत्त व्य-मार्ग 
से च्युत दा चुके हैं। उनका ऐसा करना काई आश्चर्य 
की बात नहीं । 

आअशोक--अग्नामात्य /| आप अब्र तक्षशिला का क्‍या प्रबन्ध 
करना चाहते हैं ? 

राधागुप्त-मेरा विचार है क्रि यदि महाराज वहाँ स्वयं जाने का 
कष्ट सहन करे ते अत्युत्तम है । 

ग्रशोक--मेरा भो यही विचार है। में चाहता हूँ #ि मैं स्वयं 
जाकर प्रान्त का निरीक्षण करू ओर तदनुकूल उपाय साचकर 
पुनः शान्ति स्थापित करूँ । मुझ्के विश्वास नहीं हेता कि 
मेरे स्वयं उपस्थित हान पर प्रज्ञा विद्रोही रह सके। 
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राधागुप--आप पहले वहाँ उपराज़ रूप में रह चुके हैं। मुमे 


निश्चय है कि आप शोघ्र ही शान्ति स्थापित कर देंगे। 
अ्शोक--मैं शीघ्र हो प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप कल 
यात्रा के लिए प्रधन्‍्ध कर दें । 
राधागुप्त--तथास्तु । मैं अभो ग्रवन्ध किये देता हूँ । 
( प्रस्थान ) 


[ पट-परिवर्तन 


सातवाँ दृश्य 
स्थान--तिष्यरक्षिता का भवन 
समय+-रात्रि-कात्न 
[ तिप्यरज्षिता बैठी गा रही है । ] 


हृदय मत द्वो तू अ्रधिक अ्धीर | 
जान-बूककर मत फँस उसमें जे है जाल-ज जीर || हृदय० ॥ 
प्रेम-सिन्धु में पढ़कर भे।ल्ले ! किसने पाया तीर ? 
जिसके लिए विहल तू इतना, उसे न तेरी पीर ॥ हृद्य० ॥ 
यह संसार स्वार्थ का सारा, श्रपना तक न शरीर । 
प्रेम-तत्त्व के ज्ञाता ट्वॉंगे विरले जन मतिधीर ॥ हृदय० ॥ 
[ आानन्दी का प्रवेश ] 
आननन्‍्दी--( मुसकराकर ) महारानी ! में भी गाना सुन सकतो हूँ ? 
तिप्यरक्षिता--चल जलमुंही ! बड़ा आनन्द आ रहा था। सब 
मिट्रों में मिला दिया । 
आनन्दी--आनन्द मिट्टी में मिल गया तो क्या हुआ, आनन्‍्दी 
ते प्रत्यक्ष है। 
तिप्यरक्षिता--( हँसकर ) तुझसे क्या ? आनन्दी ! आज महाराज 
ने आने में अधिक विलम्ब क्रिया। जा, देख तो, क्या 
कारण है। 
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आनन्‍्दी-थेड़े समय में ही महाराज के बिना इतनी व्याकुलता ! 
तनिक प्रतीक्षा करो । थेये धरा, अभो आते होंगे। 

तिध्यरक्षिता--आनन्दो ! तू बड़ी दुट्र है, कामचोर है। यह ते 
न हुआ कि दे पग चलकर पता लगा लेती । 

आनन्दी--महारानो ! राजा-महाराजाओं के राजकाये की देख-रेख 
करनी द्वोती है। कुछ आवश्यक काये आ पड़ा हे|गा, अन्यथा 
महाराज आपसे मिलने में विलम्ब क्यें करते ? 

तिप्यरक्षिता--तू कल्पना ही करेगो या कुछ वास्तविक कारये भी ? 

आनन्दी--आज्ञा हे! तो मनाविनाद की कुछ सामग्री जुटा दूं । 
यह ते वास्तविक काये होगा । 

तिष्यरक्षिता-वस, तू सदा गाने का बहाना दूँ ढ़ा कर। 

आननन्‍्दी--आप रुष्ट न हों। (हँसकर ) आप तो गायन मन्त्र 
का प्रभाव जानती हैं। महारानी जो ! वृद्ध महाराज इसी 
मन्त्र द्वारा आपके वश में है। गये । 

तिप्यरक्षिता--तू बहुत मुँह लगती जाती है! गायन के साथ ही 
रूप-छवि ओर कला-कौशल भी चाहिए। यहदी विशेषता 
मुममें थो, जिसने मु्के महारानी-पद्‌ दिलाया और तू दासी 
की दासी हो रदी । ( दँसती है, दर्पण देखती हुई ) देख, यह 
यैवन और सुन्दरता का अनूठा मिश्रण ! 

आनन्दी-महारानी ! मुझमें सभी बातें न सही, एक-दो तो हैं । 
आज्ञा दे तो एक-आध तान सुना दूँ । इससे प्रतीक्षा की 
घड़ी दुःखदायिनो प्रतीत न हागी । 
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तिप्यरक्षिता-तू बड़ी धूते है ! ऐसे न मानेगी। अच्छा, सुना । 
( आनन्दी गाती है ) 
प्रम की कैपी अद्भुत रीति ! 
प्रमाकृष्ट कुरड् व्याप्र कब लखते नीति अनीति | 
प्रम-भेँवर में फेसे भँवर का क्या कण्टक की भीति। 
चातक, मोर, चकोर प्रेम की डोर बंधे कर प्रीति । 
मीन पतझ्जः जानते समुचित मिलन-विरष्द की रीति | 
प्रेम नित्य है, प्रेम रूत्य है, इश्वर प्रेम-प्रतीति। 
प्रेम-रहित जीवन बन्धन-सम मेरी सुद्ढ़ प्रतीति। 
तिप्यरक्षिता--धन्य है ! धन्य है ! आनन्दी !! 
आनन्दी--अब आप भी कुछ गाकर सुनायें । 
तिप्यरक्षिता--मैं पहले गा चुकी हूँ । अब मन नहीं लगता । 
आनन्दी--क्या गाने से मन ऊब गया ? 
तिप्यरक्षिता--अच्छा, कया सुनेगी ९ 
[ महाराज का प्रवेश ] 
अशोक--जा सुनाओ । 
( तिष्यरक्षिता का मद्दाराज के सत्कार के लिए. उठना; 
ओर आननदी का प्रस्थान ) 
तिप्यरक्षिता--आज आपने आने में बहुत विलम्ब्र क्रिया। देर 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ो | 
अशोक--आज एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर तत्काल 
विचार करना उचित था । 
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तिप्यरक्षिता--( साश्चयं ) ऐसा क्या समाचार था ? 

अशोक--तक्षशिला में पुन: विद्रोह आरम्भ हा गया है। 

तिष्यरक्षिता--( सविषाद ) विद्रोह ! विद्रोह-शान्ति का उपाय 
साच लिया ? 

अशोक--हाँ, सोच लिया। मैंने वहाँ स्वयं जाने का निश्चय 
किया है। 

तिप्यरक्षिता--( सविस्मय ) क्या आप जायँगे ! इस अवस्था में 
आपका जाना उचित नहीं | 

अशोक--तिष्ये ! तुमने सुना हे।गा क्रि तक्षशिला में पहले भी 
कई बार विद्रोह फेल चुका है। एक वार विद्रोह-शान्ति के 
लिए पूज्यपाद पिताजो ने मुझे वहाँ का उपराज बनाकर भेजा 
था। में वहाँ के वातावरण से भलो भाँति परिचित हूँ। 
मेरा जाना हितकर होगा । 

तिप्यरक्षिता--( विचार करके ) यदि कुणाल को वहाँ भेज सकूँ 
ता अत्युत्तम है । ( प्रकट ) महाराज! आप कष्ट न उठाएँ। 
मेरी सम्मति में तो कुमार कुणाल का जाना ठीक रहेंगा। 

अशोक-्रिये ! तुम राजनीतिक बातों के क्‍या जाना ? वहाँ 
श्रज्ञा में विद्रोह्ग्नि फैल रही है। में वहाँ की स्थिति से 
भली भाँति परिचित हूँ। में पहले वहाँ का विद्रोह शान्त 
कर चुका हूँ, अतः मुमे जाने दे। । 

तिप्यरक्षिता-मद्दाराज ! मेरी वात भी सुनिए। में राजनीतिज्ञ 
नहीं हूँ । परन्तु मेरा यह एक प्रश्न है कि जब आप वहाँ 
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विद्रोह-दमन का भेजे गये थे, तब आपका ऐसा अभ्यास 
कब प्राप्त हुआ था ? | आवश्यकता आविष्कार की जननी हे । 
समय पड़ने पर बुद्धि स्वयम्ेव विकसित हो उठती है । 

अशोक--तब भी वयोवृद्ध और युवा में अन्तर ते अवश्य हैं । 

तिप्वरक्षिता-महाराज ! कुमार कुणाल पूर्णबयस्क है। वह विद्रोह 
शान्त कर सकेगा । आप उस भेजें, स्व्रयं कष्ट न उठायें। जब 
आप विद्रोह शान्त करने गये थे तब क्या आप वयोबृद्ध थे ! 

अशोक--तिपष्ये ! हठ मत करो । थेये से साचो। देखे।, अग्ना- 
मात्य राधागुप्त की भी यही सम्मति है। वे मेरा जाना 
अत्युत्तम बताते हैं । 

तिप्यरक्षिता-हाँ, अत्युत्तम रहेगा, परन्तु मुझे अतिमय उपाय की 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती | यह साधारण काम है, कुमार 
कुणाल इसके करने में समर्थ है । वह पराक्रमी ओर कुशाप्र- 
बुद्धि है। यदि वह इस कार्य का पूर्ण कर सके, तो इतनी 
लम्बी यात्रा का कष्ट आप क्यों उठाबें ? कुमार का अवसर 
देना आपका करतंव्य है। यदि आवश्यकता पड़े, तो आप 
जा सकते हैं। आपका जाना अन्तिम उपाय है। 

ग्रशोक--( स्त्रगत ) बात ते ठोक जेचती है । ( प्रकट ) अच्छा, 
कल शीघ्र ही कुमार के सूचना दूं गा। 

तिप्यरक्षिता--( सहप ) ठीक है। अब विश्राम कोजिए | 

[ पटझपरिवर्तन 
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स्थान--महाराज श्रशोक का राजभवन 
सम्रय--प्रात:काल 
[ महाराज अशोक कुमार कुणाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं ] 


अशोक-तिष्यरक्षिता ठीक कहती /है कि कुमार का विद्रोह 
शान्त करने का अवसर देना चाहिए। कुमार की इच्छा 
जानकर उसे वहाँ जाने का आदेश करूँगा। किन्तु एक 
दुःख दहोगा--कुमार को देखे विना नेत्र निरथ्थक हो जायेंगे; 
हृदय अशान्त रहेगा ।*** 
[ कुमार का प्रवेश ] 


कुमार--( यथेष्ट शिष्टाचार के पश्चात्‌ ) पिताजी ! आज आप 
चिन्ताग्रस्त दिखाई देते हैं । क्‍या कारण है ? 

अशोक--क्रुमार कुणाल ! समाचार मिला है कि तक्षशिला में 
विद्रोह फैल रहा है। इसी लिए मैं चिन्तित हूँ । मैंने इसी 
विषय पर परामर्श लेने के लिए तुम्हें बुलाया है। 

कुणाल--( साश्चय ) तक्षशिला में विद्रोह ! तक्षशिला हमारे 
लिए सदा से चिन्ताप्रद प्रदेश रद्या है। इसको ऐसी 
सुव्यवस्था होनी चाहिए कि विद्रोह दवकर फिर कभी 
न उठे। 
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अशोक --कुणाल ! यह तुम जानते है| कि राजा के निकट उपस्थित 
न हेने पर राजपुरुष अत्याचारी हे जाते हैं। अत्याचारों 
से पीड़ित प्रजा में राज्यशासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो 
जाता है। यही अविश्वास विद्रोह का मूल कारण है । 

कुणाल--पृज्यपाद ! प्रज्ञा पर कोन सा अत्याचार हुआ है ? 

अशोक--कुमार ! से ते ठोक नहीं कहा जा सकता; परन्तु यह 
वात प्रत्यक्ष है कि जन-साधारण यों हो राज्य-श!सन के विरुद्ध 
कभी सिर नहीं उठाते। जब घोर विपत्तियाँ घेर लेती हें, 
तभी ऐसी स्थिति उपस्थित हे।ती है कि वे राजदण्ड के भय से 
निर्भय होकर ऐसे उपद्रव करने पर उद्यत हो जाते हैं । 

क्रुणाल-पिताजी ! प्रजा का अविश्वास पुनः विश्वास में कैसे 
परिवतिंत किया जा सकता है? प्रजा का विदीर्ण हृदय 
फिर कैसे जोड़ा जा सकता है ? 

अशोक--कुमार ! प्रजा में विश्वास उत्पन्न करना असुलभ नहीं 
है। में जब उज्जैन में उपराज था, तब पिताजी ने मुझे 
तक्षशिला में विद्रोह-दमन के लिए भेजा था। मैंने वह कार्य, 
बिना किसी विशेष कठिनाई के, पूर्ण कर लिया था । 

कुणाल-पृज्यपाद ! इस समय आपने क्‍या निश्चय किया है? 
आप आज्ञा दें, में ब्हाँ जाकर शोघ्र ही शा£न्त स्थापित 
करन का यत्न करू । 

अशोक --( सहर्ष ) प्रिय कुणाल ! यह ते ठोक है कि तुम जाकर 
विद्राह दमन करो परन्तु तुम्हें राजाओं की कूटनोति का 
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सम्यक ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं। तुम्हारे जाने से काये 
क्यांकर सफल होगा ? 

कुणाल-पूज्य देव! आपका कथन ठोक है। में कूटनोति 
से परिचित नहों हूँ तथा कहीं उपराज आदि का कार्य भी 


सु 


नहीं कर पाया हूँ, तथापिं मुमे! विश्वास होता है कि में 
आपका अभीष्र सिद्ध कर पाऊँगा। राजनीति ओर प्रेम 
दे भिन्न मार्ग हैं। राजनीति भो प्रेम-पथ का प्रदर्शन 
करती है, परन्तु वह प्रम कृत्रिम है। वह वास्तविक प्र मं 
से प्रथक्‌ है। तिद्रोह-दमन के लिए अक्रत्रिम प्रंम को 
आवश्यकता है, अविश्वास का ध्वंस करने के लिए विश्वस्त 
प्रेम का बीज चाहिए, बत्सलता का अभिपिंचन चाहिए, 
दुःख-कष्टहारी सहानुभूति का कल्पद्र मं चाहिए। इसका फन्न 
शान्तिप्रद राज्य होगा। * 

अशोक--पुत्र ! में तुम्हारे बचन सुनकर प्रसन्न हूँ । मुमे आशा 
होती है कि तुम इस कार्य को पूर्ण कर सकागे। परन्तु यह 
बात ध्यान में रखना कि प्रजा के प्रति अधिक नम्रता से कहीं 
यह भ्रम न फैले कि राजशक्ति दुर्वल हो गई है, विद्रोह के 
लिए आवश्यक राजदर्ड का अभाव हो गया है; अन्यथा लोग 
ओर उदण्ड हो जायेंगे। 

कुणाल--महाराज ! क्‍या आपके कलिक्न देश की विजय का 
परिणाम बिस्मृत हो गया? सहसंरों प्राणियों के प्राण- 
परित्याग का भय जाता रहा? क्या आपकी यह इच्छा 
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है कि मैं सैन्य-बल सहित तक्षशिला नगरी के ऊजड़ ग्राम 
बना दूँ, और पत्येक विद्रोही का नाम मिटा दूँ * यह 
विजय शख्त्र-विजय होगी, आन्तरिक हृदय की विजय नहीं | 
स्थायी विजय की प्राप्ति हृदय के बश में करने से मिलती 
है, शस्त्र भय दिखाकर नहीं। आपने राज्य का जा इतना 
विस्तार किया है, वह शस्त्र की शरण लेकर नहीं; वरत्च 
बोद्ध मत के प्रताप से, महात्मा तथागत की शरण से, और 
अहिंसा के प्रेम से। जब तक्तशिला एक प्रधान बौद्ध विश्व- 
विद्यालय है तो मुझे निश्चग्र है कि मैं बौद्ध मत के अनुया- 
यियों का बौद्ध मत की शिक्षा का स्मरण कराकर, बोद्ध 
साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित रहने का उपदेश देकर, 
अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकरगा। आप कुछ 
चिन्ता न कर । 

अ्शोक-पुत्र कुणाल! में तुम्हारी सद्बुद्धि पर प्रसन्न हूँ। 
परिस्थिति की जाँच करके जो आवश्यक हो, वही करना। 
आशा है, भगवान्‌ तुम्हें मनोवाडिछत फज्न प्रदान करेंगे । 

कुणाल -पिताजो ! मेरा विचार है कि में शोध ही वहाँ के लिए 
प्रस्थान कर दूं । आपकी क्या आज्ञा है ? 

अ्शोक--प्रिय कुणाल ! अच्छा, जाओ। भगवान्‌ तुम्हारा 
मट्जल करें। अग्रामात्य ने प्रस्थान के लिए आवश्यक 
प्रबन्ध कर रखा है। सेना आदि का भी प्रबन्ध हो 
चुका है। 
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कुणाल--पूज्यपाद ! मैं भी अपना कुछ प्रवन्ध करके अभी 
उपस्थित होता हूँ । 

अशेक--. आलिज्जन-पूवंक ) प्रिय कुणाल ! एक बात का स्मरण 
रखना। में वृद्ध हूँ। तुमसे प्रथक्‌ रहना नहीं चाहता । 
परन्तु भाग्य वलवान्‌ है। आशा है, तुम शीघ्र सकुशल 
लौटकर मेरा आनन्द बढ़ाओगे। ( मुँह की श्रोर देखकर ) 
तुम्हारे कमल-नयन, तुम्दारा विकसित चन्द्रमुख देखे बिना 
मेरी वही गति हगी जो चाँद देखे विना चकोर की हं।ती है । 

कुणाल -पिताजी, पैये रखिए। मेरा उत्साह बढ़ाइए। भगवान्‌ 
मड्डल करेंग। ( प्रस्थान ) 


[ पट-परिव्तन 


नवाँ दृश्य 
स्थान--िष्परक्षिता का भवन 
समय-मध्याद्द 
[ तिष्यरज्ञिता प्रसन्नवदन बैठी है 


तिप्यरक्षिता--अहहह ! कुमार कुणाल मेरे मार्ग का काँटा था। 
काँटे का मैंने बाहर निकाल फेंका, ऐसे स्थान में फेंका है. कि 
जलकर भस्म हो जायगा। बिद्रोहियों द्वारा शरीर जीरण- 
शीर्ण हो जाने पर सब गरब॑ चूर्ण हो जायगा। चला है 
सेनापति बनकर ! देख लूंगो क्रि काग्बनमाला का भी पति 
बना रहता है या उससे भी हाथ धोकर इस लोक से कूच 
करता है। अरेरे ! मेरे तिरस्कार का उसे शोघ्र फल मिलेगा । 
में महारानी हूँ, महाराज की सब रानियों से मेरा सत्कार 
अधिक होना चाहिए। हाँ, अधिक सत्कार !** 


[ आननदी का प्रवेश ] 
आनन्दी--नाश हो गया ! नाश हे गया !! 
तिप्यरक्षिता--क्या हुआ ? कह, कह । 
आनन्‍्दी--सुना है कि कुमार कुणाल तक्षशिला के उपराज बनाकर 
भेजे गये हें। वे सैन्य-बल-सहित वहाँ के ज्ञिए प्रस्थान 
कर चुके हैं । 
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तिष्यरक्षिता--पगली ! हर्ष की सूचना पर विषाद कैसा 

आनन्दी--( साश्चय ) हथ ! हष की सूचना ! महारानी, क्‍या 
कुमार से मेल हो गया 

तिष्यरक्षिता--आनन्दी ! आँख की अन्धी ! क्‍या तू नहीं जानती 
कि कुणाल मेरी वृद्धि में बाधक था, मेरे मार्ग का काँटा था ? 
यहाँ से उसके दूर जाने में मेरा हित होगा, कल्याण होगा 
ओर सुख होगा । 

आनन्दी-यह्‌ कैसे ? 

तिप्यरद्िता-तू रही मूर्ख की मूर्ख ! क्या तृने नहों सुना कि 
तक्तशिला में विद्रोह फैल रहा है ? विद्रोह्ाग्न में राजनोति 
से अनभिज्ञ कुमार, अग्नि में-पतज्ञ के समान, भस्म हो 
जायगा। उपराज बनने से क्या ? समझो ? 

आनन्दी--हाँ, समझ गई। परन्तु सुना है कि कुमार ने महा- 
राज से वहाँ, विद्रोह-दमन के लिए, भेजे जाने का स्वयं 
प्रस्ताव किया था । 

तिष्यरक्षिता--आनन्दो ! तुमे बुद्धि न आई। सुन, महाराज ने 
जब तक्ञशिला में विद्रोह का समाचार सुनाया ते उनका 
तात्पये यही था कि विद्रोह किसी प्रकार शान्त करने का 
उपाय साचना चाहिए। विद्रोह की शान्ति के लिए कुमार 
क्या स्वयं पीछे हटकर महाराज का इस अवस्था में वहाँ जाने 
के लिए कहता ? इच्छा हवाती या न हे।तो, किन्तु कुमार के 
जाने की इच्छा प्रकट करनी ही उचित थी । 
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आनन्दी--यदि कमार का तक्षशिला जाना आपके लिए 
कल्याणकारी है तो फिर मुझे चिन्ता कैसो ? मुझे तो यह 
भय हुआ था क्रि कुमार अब उपराज बन गये हैं, फिर 
महाराज-पदरवी पर अधिकार कर लेंगे। उस समय आप 
पर कठिनाइयें का पर्बत टूट पड़ेगा। वैसे देखने में ते। 
कुमार बड़े सोम्य और दयालु दिखाई देते हैं, परन्तु आपसे 
चिढ॒ते हैं, जलते हैं । 

तिप्यरक्षिता--आनन्दो ! में महारानी वन गई तो इसमें मेरा क्या 
देष ? दोप महाराज का है, उनसे पूछे। भला महारानी 
बनना इतना सुगम है ! इसके लिए रूप-यैवन चाहिए, गुण 
चाहिए, कला-कैाशल चाहिए, आकर्षण-शक्ति चाहिए। तब 
कहीं वाब्छित फल को प्राप्ति हो सकती है । इन्हीं विशेषताओं 
के द्वारा मैंने वृद्ध महाराज के वश में क्रिया है। ( मुट्ठी 
दिखाकर ) उनका हृदय इस मुट्ठी में है। थे कहीं: जा नहीं 
सकते। कुमार मेरा क्‍या बिगाड़ सकता है ? 

आ्रानन्‍्दो--महारानी ! यह ते मैं मानती हूँ कि आपमें वह 
रूप-राशि है जो रति का पराजित करती है, वह छवि है जो 
हृदय का मथ ढालती है, बह सड्भोत-विद्या है जो शमिंप्ठा 
को लज्जित करती है ओर वह उमझ्ठग है जो समुद्र के ज़्वार 
का उपहास करती है। 

तिप्यरक्षिता--वाह, आनन्‍दी ! अब ते तू कवि बनने लगी। तेरी 
विचारशक्ति बहुत दूर उड़ने लगी । इसका कारण क्या है? 
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आनन्‍्दी-महारानी ! कारण क्या होगा ? कारण ते आप स्वयं 
हैं। जब आप प्रसज हैं, में भी प्रसन्न हूँ । जिसमें आपका 
सुख है, कल्याण है, हित है, उसी में मेरा भो सुख, कल्याण 
ओर हित है। आनन्द-कानन में विहार करते हुए प्राणी का 
दूर की सुझा करती है। इसमें आश्चर्य कैसा ! 
तिप्यरक्षिता--सखी, मैं मानती हूँ कि तू मेरी परम हितैपिणो है। 
इसी से ऐसा कहती है। यदि भगवान्‌ की कृपा से मेरी 
गोद भर जाय, ते देखना मेरी शक्ति कितनी बढ़ती हैं! 
फिर उसके सिवा इस साम्राज्य का अधिकारी ओर हो 
कोन सकता है ? 
आनन्दी-यह बात तो प्रत्यक्ष ही है। महारानी की सन्‍्तान का 
स्व-प्रथम अधिकार है । तब्र आननन्‍्द-मह्ल का क्‍या 
ठिकाना ! कुमार कुणाल की दशा का क्या कहना ! ओर... 
तिप्यरक्षिता--( सक्राध ) कुमार का मेरे सामने नाम मत ले। 
उसका स्मरण कर मुझे उप्तके द्वारा अपने अपमान की याद 
आ जाती है, मेरा रक्त उबलने लगता है। अब आशा है, 
उसका नाम इस संसार में केवल कथा-शेप रह जायगा। 


ठब मेरा क्रोध शान्त हा जायगा | 
[ पटाक्षिप 


दूसरा अडझू 


पहला दृश्य 


स्थान--तक्षशिला में राजसभा 


[ उपराज कुणाल, महामात्र, प्रादेशिक आदि राजपुरुष 
तथा प्रजाजन बैठे दिखाई देते हैं; प्रजा के एक 
प्रतिनिधि का भाषण हे रहा है ] 


“य्शस्वी उपराज धर्मविवर्धन का में प्रजा की ओर से 
विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब चक्रवर्ती सम्राट_ देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी श्री अशोक के परम भक्त हैं ओर अपने प्रान्त के उनके 
विस्तृत साम्राज्य का अंश बना रहने में अपना सोभाभ्य सम- 
भरते हैं। उन्हीं की धर्मनिष्ठ प्रकृति के प्रभाव से हम सबका 
हृदय भगवान्‌ बुद्ध को अनुपम शिक्षा से उज्ज्वल हुआ है। 
ऐसे देव-सदृश महाराज्ञ के द्वारा हमारा ऐहिक और पार- 
लौकिक दोनों प्रकार का सुधार हुआ है। क्‍या ऐसे लोक़प्रिय 
ओर लोकहितिपी सम्राट_ के गुणों के हम भूल सकते हैं, 
ऐसे प्रजावत्सल ओर लोक-कल्पद्र म सम्राट_के द्वारा प्राप्त लाभ 
ओर दयाद्र वर्ताव की ओर से आँख मूँद सकते हैं ? नहीं, 
कदापि नहों । अतणएव हमें सम्राट के प्रति विरोध क्‍यों होता ? 
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हम भलो भाँति जानते हैं कि मद्दाराज ने हमारे हित के 
लिए ही रज्जूक आदि राजपुरुषों का नियुक्त क्रिया है। किन्तु 
यहाँ का वातावरण ऐसा है कि, एक-दूसरे का अनुकरण करते 
हुए, अधिकांश राजपुरुष हम निबलों पर मनमाना अत्याचार 
करते हैं। इसी लिए कुछ पुरुष इस राज्य-सच्वालन से विरक्त 
है। गये हैं। परन्तु अब युवराज कुणाल के उपराज-रूप में 
यहाँ उपस्थित हे। जाने पर हमें आशा बँध गई है कि हम 
अब पहले की तरह पैरों तले नहों शैंदे जायेंगे, वरबूच हमारा 
जीवन अब सुख और शान्ति का जीवन होगा। जो अमात्य 
हमारे साथ पहले क्र,र वर्ताव करते थे वे अब आप जैसे 
धर्मशील, प्रजावत्सल दोनवन्धु और सत्यासत्य-निरीक्षक के 
सम्मुख सत्रथ से विचलित हेने का साहस न कर सकगे। 
हमें पूर्ण विश्वास है क्रि उपराज धर्मविवर्धन कुणाल हमारे 
ऊपर छाये हुए आतझ्ठु की घटा का न्याय-रूपी वायु के भोंफे 
से शीघ्र ही उड़ा दे गे। में प्रजा की ओर से उपराज का विश्वास 
दिलाता हूँ कि हम सम्राट_ अशोक के, क्रिसी अन्य प्रान्त की 
प्रज्ञा जैसे ही परम भक्त हैं। उपराज ओर सम्राट_ अपने हृदय 
से हमारे प्रति मनोमालिन्य का दूर कर दे ओर हमें पूवंबत्‌ 
अपनी प्रिय भक्त प्रजा मान ।” 
उपराज कुणाल-प्रिय सज्जनों, अमात्यगण तथा राजपुरुषा ! 
सबसे पहले में आप सबका आशातीत आदर-सम्मान 
करने के लिए हादिक धन्यवाद करता हूँ । में यहाँ आपके 


४६ 





कुणाल [ पहला 








पास चक्रवर्ती सम्राट्‌ देवानांप्रिय प्रियदर्शी श्रो अशोक की 
आज्ञा से शान्ति स्थापित करने के लिए भेज्ञा गया हूँ। 
आपके इस वचन से स्पष्टतया यह जान पड़ेगा कि सम्राट 
वास्तव में इस विचार में थे कि तक्षशिला नगरी विद्रोद्दाग्नि 
से जल रहो है; राज-विद्रोह उम्र रूर धारण कर चुका 
है; अतएव दर्ड और सैन्यवल के द्वारा यहां अपना प्रभुत्व 
स्थिर रखना होगा # किन्तु नहीं, महाराज का ऐसा 
अनुमान न था। वे अनुभव कर रहे थे कि प्रजा पर 
कुछ अत्याचार हुआ है, दीन-दुखियां का सताया गया 
है, स्वतन्त्रता में रोक-टोक की गई है, न्याय के स्थान में 
अन्याय हुआ है। अतएव दूरदर्शी सम्राट ने अन्य किसी 
राजपुरुष के न भेजकर मुझे यहाँ आने का आदेश किया । 
मुझे यहाँ निःशसत्र आने में भी कुछ भय नथथा। में 
जानता था कि मोर्य-बंश ने अपनी जड़ कहाँ तक फैला 
ली है; हमारी प्रजा राज्य के प्रति भक्ति और अनुराग में कहाँ 
तक हृढ़ है । परन्तु राजसी ठाठ के लिए मुझे यहाँ सेना 
सहित आना पड़ा। में अब यहाँ तक्तशिला-निवासियों के 
बीच खड़ा हूँ । यदि किसी व्यक्ति का मौर्य-कुल के प्रति 
द्वं प हो, महाराज अशोक से काई बदला लेना चाहता हो, 
ते वह मेरे सम्मुख दाकर मेरे शरीर पर अपना क्रोध 
शान्‍्त कर सकता हैं। मुझे इस शरीर पर कुछ माह 
नहीं । यदि किसी प्रकार इस शरीर से किसी का कु 
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काम हो सके, इसके द्वारा यदि क्रिसी का क्रोध शान्त है| 
सके, तो में तृप्त हो सकूँंगा। मेरी ठृप्ति के साथ-साथ एक 
दूसरे व्यक्ति की भी ठृप्ति हो सकेगी।”* 

प्रजा का प्रतिनिधि--यशस्व्रो उपराज ! आप यह अत्यन्त तीक्षण 
वचन कह रहे हैं। हममें ऐसा काई अभागा नहीं जिसकी 
आत्मा ऐसे घ्ृणित विचारों से कलुषित है।। आपके ये 
बचन हमारे हृदयों के लिए वज्ाघात हैं । 

कुणाल--सजञ्जनों ! मेरा यह तात्पये लहों कि मुझे आपकी 
भक्ति तथा अनुराग पर सन्देह है। मेरा यह भो आशय 
नहीं कि मेरे वचन आपका असह्य प्रतीत हों। मेरी ते यह 
इच्च्रा है कि में प्रत्यक्ष व्यक्ति का ठ॒प्त कर सकूँ । यदि 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ता मुझे अतीब हु है। हप इस- 
लिए नहीं कि मेरा जीवन बच गया; किन्तु इसलिए कि 
मेरे कुल के प्रति प्रजा की दृढ़ भक्ति है, मेरे पूज्य पिता 
सम्राट_ अशोक के व्यवद्दार से किसी का दुःख नहीं। 
प्रजा के जे दुःख है वह किसी अन्य द्वार से है। वह 
अन्य द्वार क्या है, कैसा है, यह में जाँच करके निश्चय 
करूँगा। आतंतायियां के ऊपर में तनिक भो दयान 
करूँ गा, दस्डनीय लोग अवश्य दरणड पायेंगे। आप मुझे 
कुल्न अबधि दें । मैं इस अवधि में आपके दुःख-कण्टक 
दूर कर दूंगा। न्याय के स्थान पर न्याय होगा, दण्ड 
के स्थान पर दण्ड । 
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पी ली जन कक गले फिट र कक कल लकी डक अर सम क किवक कस 
प्रजाजन--हम भी यहा चाहते हैं । हमारी भी यहा इच्छा है । 
प्रधान अमात्य--यशस्व्री उपराज, अमात्यजन, राजपुरुष तथा 
उपस्थित सजने ! हम सबके इस समय अपार हर्ष हुआ 
है। चक्रवर्तों सम्राट देवानांप्रिय प्रियदर्शी श्री अशोक के 
पुत्र यशस्वी उपराज श्री धर्मविवर्धन कुणाल ने यहाँ 
दर्शन देकर हमें कताथं किया है। यह हमारा अहोभाग्य 
है कि हमें इनके दर्शन प्राप्त हुए। इन दशनों के प्राप्त 
होने का कारण हमें, अर्थात्‌ राजपुरुषों का, ही बताया 
जाता है। उपराज हम पर अत्याचार का सनन्‍्देह करते 
हैं, प्रजाजन हम पर करता का दोष लगाते हैं। हम 
दानां ओर से गये । न ता महाराज द्वारा यश प्राप्त करने 
के अधिकारी हुए, न ग्रजाबर्ग से आशीर्वाद मिलने के 
पात्र । राजसेबा बड़ा कठिन काये है। कभो राजकेाप 
के आ घेरने का भय होता है, कभी प्रजामण्डल द्वारा अप- 
शब्दों की भरमार का। यदि राजसेवा में राजपक्ष की ओर 
कुछ न्यूनता हुई ते राजा ने उत्तर माँग लिया, यदि प्रजा 
के पक्त में कछ न्यूनता हुई ता प्रजा ने कलझ्ल लगा दिया। 
दानों पक्षों का ध्यान रखकर चलना बड़ी टेढ़ो खोर है। इस 
कण्टकमय पथ पर सीधा चलना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
असम्भव सा है। एक ओर तनिक भुकाव हुआ, दूसरी 
ओर से तत्काल कापपात्र बनना पड़ा। ऐसे मार्ग 
पर चलने के लिए, में समभता हूँ कि, विरले पुरुष ही 
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उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक पुरुष का ऐसे कर्त्तव्य-शील राज- 
पुरुष की कठिनाई का ध्यान रखना चाहिए। न्यूनता 
प्रत्येक प्राणी में हेती है। हर एक से असावधानी हे।ती 
है। यदि किसी कारण किसी राज्ञाधिकारों का कारये 
सन्‍्तोष-जनक नहीं, ते में विश्वास दिलाता हूँ कि सूचना मिलने 
पर मैं पहला पुरुष हाऊँगा जो उस कमेचारी के पद॒च्युत 
करने में हाथ उठाऊँगा और उचित दण्ड दिलाऊँगा। 
साथ ही मान्यवर उपराज महोदय से में निवेदन करता हूँ 
कि जिस-जिसकोा वे अपराधी पावें, उस-उसका दण्ड दिये 
बिना न छोड़े, चाहे वंह अपराधी बड़े से बड़ा राजपुरुष हो 
या प्रजा में से ही काई क्यों नहों। यह सुनकर आप चकित 
होंगे कि मैंने "प्रजा में से ही काई क्यों न हो” क्यें कहा है । 
मान्यवर उपराज तथा अन्य उपस्थित सज्जनों से मेरा नम्र 
निवेदन है कि वे शान्तिपूर्वक दोनों पक्षों का वृत्तान्त सुनें । 
सम्भव है, दोनों पत्तों का सप्रमाण वृत्तान्त सुनने पर आपकी 
सम्मति में काई परिवर्तन हों जाय । इस समय आप राज- 
पुरुषों पर हो सारा दोष लगाते हैं, तव आपके देष के कुछ 
अन्य पात्र भो मिल जायें। मैं सबसे निवेदन करता हूँ 
कि सब लोग शान्ति और थैये से काम करें। भगवान्‌ 
कल्याण करेंगे । 

कुणाल--अमात्यगण, राजपुरुष तथा उपस्थित सज्जनों! मेंने 
दानों पक्तों के नेताओं को वक्त्‌ताएँ सुन लीं। में यहाँ की 
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स्थिति से ठोक परिचित नहीं। मुझे यहाँ आये अभी अल्प 
समय ही हुआ है। अतएव में क्‍्योंकर किसी पक्ष के देप 
लगाऊँ ? दोनों पक्षों के मेरा यही आदेश है कि वे अब 
पररपर बैर-भाव छोड़ दें। कत्त व्य पर स्थिर रहकर अपना 
कार्य-सम्वालन करे । इस अशान्ति की पूर्णतया खाज की 
जाय और अपराधियों का यथे।चित्र दस्ड दिया जाय। 
जिन पर अत्याचार हुआ है उन्हें, बदले में, धन आदि दिया 
जायगा । इस समय आप सब सम्राट्‌ के आदेशानुसार 
शान्त होकर अपना-अपना काये करे' ओर विश्वास रखें क्रि 
मै।य-राज्य के न्याय पर कलझ्ड न लगने पायेगा । 
प्रजाजन--हमारों यहीं प्रार्थना है, हमारी यही प्रार्थना है । 
कुणात्त--हाँ, यही हेगा । अब सभा विस्ित होती है। 


( सव॒का प्रस्थान ) 


[ पट-परिवतंन 


दूसरा दृश्य 
स्थान--पाटलिपुत्र का विशाल मार्ग 
[ कुछ केलाइल सुनाई पड़ता है ] 


अहहहहह ! अहहहदृह ! वाह उपराज कुणाल ! धन्य हो! 
धन्य हो !! बीरता इसे कहते हैं। न एक योद्धा मृत्यु को प्राप्त 
हुआ...। अरेरे क्या कह दिया “मृत्यु का प्राप्त हुआ” । नहीं-नहीं, 
ऐसा नहीं। यह कहना चाहिए, न एक योद्धा क्षत हुआ, न एक 
श्र से काम पड़ा, न एक अख्र छाड़ा। ओर, ओर अहहहृह ! 
अहहह ! ओर बिद्रोह शान्त हे गया। सुना, पाटलिपुत्र-निवासिया ! 
विद्रोह शान्त हो गया । आनन्द मनाओं। उत्सव करो, उत्सव | 
एक--शरे तुम्हें यह झुभ सूचना किसने दी ? तुम ह॑ से फूले 
नहों समाते हो । क्‍या काई बड़ा उपहार मिला है ? 
पहला--उपहार ! अरे उपहार का क्‍या कहना ? मेरे भाई धनगुप्त 
के। महाराज से पारिताोपषिक मिला। वह यह शुभ सूचना 
लेकर सम्राट्‌ के पास आया था। सम्राट ने अपनी बहुमूल्य 
आअँगूठी उतारकर मेरे भाई के उपहार में दे दी । 
एक-क्रेवल एक आँगूठी से इतना हर्पान्माद ! वाह, धनगुप्र 
के भाई, खूब भेंट पाई । 
पहला --अरे भद्र पुरुष ! मेरा नाम क्यों नहीं लेते नाम ? क्‍या 
बलगुप्र के नाम से भय लगता है 
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एक--बड़े बलो हे। न जो हम बलगुप्त से भय खाते ! इन्द्रगुप्त 
से कभो सामना नहीं पड़ा | 

दूसरा पुरष--अरे, अँगूठो की कहा । यदि अँगूठो धनगुप्त का 
मिली तो तुम्हें इससे क्या ? 

बलगुप्त--अरे ! घरवालों के नाम चार गाँव भो हुए हैं। यह 
क्या हर्ष की वात नहीं ! 

तीसरा पुरुष --( आ्राश्वय॑ से ) चार गाँव ? 

बलगुप्--हाँ-हाँ, चार गाँव। जाओ, जाओ; तुम हमारे भाग्य 
से ईर्ष्या करते हा, हम जाते हैं । ( जाने लगता है ) 

चै।था पुरुप--( हाथ खींचकर ) अजी, जाते कहाँ हे ? हम आपसे 
कुछ छीन नहीं लेते। रुद्रदत्त से छुटकारा पाना सहज 
नहीं। पहले एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। 

( बलगुप्त खड़ा दे जाता है ) 

रुद्रदतत--हमने सुना है कि महाराज का स्वास्थ्य ठोक नहीं। 
सम्राट के दशन कैसे हुए ? 

बलगुप्त--अरे तुम निकले न पुराने सनको ! क्‍या हम पर विश्वास 
नहीं ? कया ऐसे शुभ समाचार के लिए रोक-टोक हो 
सकती है? दिखाऊँ वह जगमगाती मन ललचाती अंगूठों ! 
आँधेर में उजाला हा जाय। अच्छा, जाने दे, दिखाने की 
कुछ आवश्यकता नहीं। तुम लोगों के रत्न, नीलम मणि, 
को क्‍या पहचान ! 
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( रुद्रदत्त और इन्द्रगुत्त आगे बढ़कर बलगुप्त को पकड़ 
लेते हैं। एक बाँह खींचता है, दूसरा टाँग ) 
रुद्रदत्त--( बलगुप्त की ठोढ़ी पकड़कर ) क्‍यों रे ! तूने ही रत्न- 
नीलम देखे हैं? आज़ रत्न का एक कण देख लिया 
ते आँखे फट गई । कभो तुम्हारे पिता-पितामह ने भी 
रत्न देखा था ? 

बलगुप्त--( भयपूर्वक ) बचाइयेा, बचाइये ! मेरी अँगूठी छिन 
जायगी | 

देनों पुरप--अरे ! हम कोई चोर हैं या डाकू ? सम्राट अशोक 
के राज्य में दूसरे की वस्तु कोन हथिया सकता है? लाओ, 
दिखाओ आँगृठों । राज्य-पुरस्कार के छिपाने की केई 
आवश्यकता नहीं । 

बलगुत्त--( ट्ठोलकर ) अरे ! अँगूठी नहीं मिलती । क्‍या हुआ ? 
( सोचकर ) अरे, अंगूठी ते में भाई के पास छोड़ आया। 

दर्शक जन--भूठ बोलता है, भूठ । 

बलगुप्त--नमा बुद्धाय, नमे। बुद्धाय । में क्ूठ कभी नहीं बेलता । 
( कान छूता देवायें द्वाथ से दायाँ कान ओर दाये' से 
बायाँ कान ) 
( दर्शक जन दूँसते हैं। रुद्रदत्त और इन्द्रगुप्त भी हँसते हैं । 

बलगुप्त अवसर पाकर भाग जाता है। सब उसकी 
ओर देखते हैं | दूर से एक रथ देडा आता दे ) 
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इन्द्रगुत--( रथ की ओर देखकर ) रुद्रदत्त ! अब उसका मुँह 
क्या ताक रहें है ? वह तो भाग निकला । अब एक ओर 
हट जाओ। देखो, वह रथ बड़े बेग से आ रहा है। (रथ 
की ओर सक्लेत करता है ) 
(लेग इधर-उधर हट जाते हैं । रथ पास से निकल जाता है | 

रथ में नगर के प्रसिद्ध वैद्य कीत्तिसेन विराजमान हैं ) 

रुद्रदत्त--मैंने कहा था कि महाराज अस्वस्थ हैं। यह महाराज 
का रथ था। वैद्य कीत्ति सेन उधर जा रहे हैं । 

इन्रगुप्त--( साश्चय ) महाराज क्या वास्तव में रोगो हैं? ऐसे 
श्रेष्ठ ओर पवित्र व्यक्ति की रोग से मुक्ति नहीं ? यही कारण 
है कि विद्रोह-दमन की सूचना पाने पर नगर में उत्साह 
दिखाइ नहीं देता । भाई रुद्रदत्त ! उन्हें कौन सा रोग है ? 

रुद्रदत्त--रोग का क्या पूछते हा ? बड़ा भयद्डर रोग है । 

इन्द्रयुत--रोंग का नाम बताओ। भगवान्‌ करें, हमारे सम्राट-- 
दयानिधि सम्राट-शीघ्र नीरोग हो जाये । 

रुद्रदत्त-सुना है. कि महाराज का मुख द्वारा बिप्ठा होती है । 
रोम-रोम से मल निकलता है। बैद्य लोग इसके पुरीपोदाब्त 
राग कहते हैं । 

इन्द्रगुत--भगवान कल्याण कर । तुम इस रोग के दुःसाध्य 
सा बताते हा । 

रुद्रदत्त-हाँ, सब इसे दुःसाध्य ही कहते हैं। वैद्य लाग निरुपाय 
हैं। काई ओपध चमत्कार नहीं दिखातो । 


दूसरा अझू प्‌ 
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इन्द्रगुत-नमे। बुद्धाय, नमे। बुद्धाय । समस्त प्रजा भगवान्‌ 


से सम्राट्‌ को स्वास्थ्य-प्राप्ति के लिए हादिक भाव से वन्दना 
करे। आशा है, भगवान्‌ प्रार्थना स्वीकार करेंगे। 
रुद्रदत्त--हाँ, यह्‌ उपाय भो कर देखना चाहिए। चला, इसका 
प्रबन्ध करें । 


इन्द्रगुत--हाँ, चला । 
देनां-नमे। बुद्धाय, नमे| बुद्धाय । ( प्रस्थान ) 
[ पट-परिवर्तन 


तीसरा दृश्य 
स्थान--तिष्यरक्धिता का प्रासाद 
[( तिष्यरक्षिता चिन्तितावस्था में ] 


तिथ्यरक्षिता--हाय ! मेरे ऊपर विपत्ति का पव॑त गिरने के 
है। में अपने आपको समझती थी भाग्यशालिनी ! मेरा 
भारय प्रबल था, जे। तुच्छ दासोत्व से महारानी का पद 
पाया। अब कोप क्‍यों हेने लगा ? कुठाराघात क्यों होने 
लगा ? महाराज पर यह भयझ्ढर रोग क्‍यों आ पड़ा ? 
वैद्यों की बुद्धि कुण्ठित क्यों हो गई ? काई ओऔषध अपना 
प्रभाव क्‍यों नहीं दिखाती ? वैद्यराज कीत्तिसेन ने भो 
आशा नहीं बँधाई ! हाय ! अब क्या करूँ ? कुछ नहीं 
सूकता। बुद्धि काम नहीं देती। सच है, दुखी कुछ सोच 
नहीं सकता।.. किससे परामर्श लूँ ! 


[ आनन्दी का आवेग से आना ] 


श्रानन्दी --अन्धेर हे! गया ! महारानी ! नाश हो गया ! 

तिप्यरक्षिता--आनन्दी ! क्या समाचार है ? शीघ्र कहा । 

आनन्दी--क्या कहूँ ? आपकी आशाओं पर पाला पड़ गया । 
केसे कहूँ ? 

तिप्यरक्षिता--कुछ कहेगी या यांही सतायेगी ? 
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आ्रानन्दी--वैद्यराज कीत्ति सेन महाराज के देखकर अभो गये हैं। 
अग्मामात्य राधागुप्तजी के साथ कुछ देर तक विचार करते 
रहे हैं । 

तिप्यरक्षिता--हाँ, यह ते मुझे मालूम है कि वैद्यनी अग्रामात्य 
के साथ चले गये थे। मुभसे तो जब चुप न रहा गया, ता 
हृदय की आग निकालने के लिए यहाँ आ गई। मुमसे 
महाराज को यह दशा देखी न गई थी। 

आनन्‍्दी--मैं उनकी बातचीत सुनने के लिए अग्रामात्य के द्वार के 
साथ सटकर खड़ी हो गई । 

तिप्यरक्षिता--हाँ, क्या सुना ? शीघ्र कह | 

आनन्दी--यही ते कहा नहीं जाता। 

तिप्यरक्षिता-चल, कलमुंदी ! कहना नहीं था ते यहाँ आई क्यों ? 
चल, निकल जा । 

आनन्दी-महारानी ! क्रोध मत कीजिए । यह ते आप जानती 
ही हैं कि मैं सदैव आपका हित चाहनेवाली हूँ। 

तिप्यरक्षिता--आग लगे तेरे मु ह में ! जा बात पूछती हूँ उसका 
सिर-पैर नहीं और खुशामद की बात ले उड़ी । 

आ्रनन्दी-महारानो ! कह ते रही थी। सुनिए, वैद्यराज ने 
अ्रग्नामात्यजी से कह है कि महाराज की दशा अच्छी नहीं । 
तब अग्मामात्यजी ने कहा कि इस दशा में युवराज कुमार 
कशाल को यहाँ बुला लेना उचित है। महाराज के। किसी 
प्रकार युवराज के बुला लाने के लिए सहमत कराता हूँ। 
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तिप्यरक्षिता--( सक्रोध ) “सहमत कराता हूँ”; राधागुप्त ! अच्छा, 
देखूँगी कि कुणाल कैसे आता है। राधांगुप्त ! तुम सदा 
मेरे पथ में बाधा डालते रहे । अब तुम्हें ऐसा छक्राऊँगो कि 
छटठो का दूध स्मरण हो आवेगा | 

आनन्दी--क्या उपाय करोगी ? 

तिप्यरक्षिता--उपाय ते अभी कुछ नहीं सोचा। मैं क्रोध ओर 
दुःख से व्याकुल हो रही हूँ। वुद्धि बेकार है। तू ही कछ 
बता और मुझे इस कठिनाई से बचा। 

आननन्‍्दी--( सेचकर ) यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक होने लगे 
ता कुमार का बुलाया जाना रुक सकता है। और यह काम 
मेरे बस का नहीं। 

तिप्यरक्षिता--नहीं आनन्दी ! सोचा, काइ उपाय अवश्य सूक 
पड़ेगा । तू मुझे कई बार दुःख-सड्डुट से छुड़ा चुकी है। 
आशा है, इस समय भी तू सहायता करेगी । 

आनन्दी-कुछ आप भो बताये'। कदाचित्‌ दोनों की बुद्धि 
मिलक्रर उपाय निकाल ले । 

तिध्यरक्षिता --( सोचकर ) इस रोग का काई ओर रोगो मिल जाय 
ते कुछ उपाय हो सकता है । 

आनन्दा--इसका कैसे पता चल सकता है ? 

तिप्यरक्षिता-वड़ी सुगमता से । 

आनन्‍्दी-कैस ? 
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तिप्यरक्षिता--सव वैद्यों का आदेश किया जाय क्रि इस राग से 
पोड़ित रोगी का पता लगे ते शीघ्र ही उसे मेरे पास 
लाया जाय । 

आनन्दी--इससे क्या लाभ ? 

तिप्यरक्षिता- मैं उसी रोगी पर उचित ओषधियों की जाँच करूँ गी 
और जे लाभ देने में प्रमाणित हैगी, उसी ओषधि का 
महाराज पर प्रयाग करूँगी | 

आ्रानन्दी--ओषधियें की जाँच ते महाराज पर है| चुकी । 

तिप्यरक्षिता--अरी, शल्य-चिक्रित्सा द्वारा औषधियों की जाँच 
हागो। उस दशा में प्रत्येक औपध तत्काल फल दिखायेगी । 

आनन्दी--क्या मालूम रोगी कब मिले । 

तिप्यरक्षिता--मैं अभी नगराध्यक्ष के आज्ञा करती हूँ क्रि इस 
प्रकार के रोगी का शोघ्र पता लगाया जाय; ओर वह मेरे 
सामने उपस्थित किया जाय । 

आनन्दी--रोगी का पता ते वैद्यों से शीघ्र लग सकता है। 
नगराध्यक्ष से कहकर सब बैद्यों के नाम आज्ञापत्र निकलवा 
दीजिए कि ऐसा रोगी मिले ता वह शीघ्र यहाँ लाया जाय। 
वैसे नगराध्यक्ष भी अपने पुरुषों द्वारा ऐसे रोगी की 
खाज करे । 

तिप्यरक्षिता--किन्तु राधागुप्त ने तो अब तक महाराज के हृदय 
में अपनी बात बैठा दी हागी। महाराज कदाचित्‌ कुमार 
के बुलाने को आज्ञा दे चुके हों ! 
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आआनन्दी--नहों, महारानो ! अभो राधागुप्त ने महाराज से इस 
विषय की चर्चा न की हेगी। वैद्यराज महाराज का देखकर 
अभो गये हैं, तत्काल महाराज के कुमार के बुलाने को 
मन्त्रणा देने से महाराज के हृदय में यह विचार उठेगा कि 
हमारा रोग दुःसाध्य है। राधागुप्रजी बड़े चतुर हैं। अब- 
सर पाकर, कुछ समय के अनन्तर, वे अपनी बात कहेंगे। 
उनके कहने से पहले आप अपनी घात जमा लें । 

तिप्यरक्षिता--अच्छा, यही उपाय निश्चित हुआ। में महाराज 
की चिफित्सा का भार लेती हूँ। जब सब वैद्य इनके रोग 
के दुःसाध्य बता चुके हैं, तो में भो अपना यत्न क्यों न 
कर देखूँ ! यदि लाभ हुआ ते मेरे भाग्य, मेरे मान, मेरे 
आदर का क्‍या कहना ? यदि, भगवान्‌ न करे, महाराज 
को हानि हुई ते वैद्य लोग ते अभी से निराश कर चुके हैं । 

आनन्दी--भगवान करें, आपका उपाय सफल है । नमो बुद्धाय, 
नमे| बुद्धाय । बुद्ध भगवान्‌ से मेरी यहीं प्रार्थना है कि 
महाराज आपके उपाय से शीघ्र नीरोग हो जायें । 

तिध्यरक्षिता--मैं भी आज बुद्ध भगवान्‌ के चरणों में बहुमूल्य 
उपहार भेजकर उनकी क्रपापात्र बनेंगी ओर अभी जाकर 
महाराज से निवेदन करूँगी कि वे अपनी चिक्रित्सा कुछ 
समय तक मेरे ज़िम्मे कर दे । वैद्यों के आने का निषेध 
कर दे । 

आनन्‍्दी-किन्तु महाराज यह क्योंकर मानेंगे ? 
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तिप्यरक्षिता--( सोचकर ) महाराज से यह कहूँगी कि आज रात 
के मुझसे किसो महापुरुष ने स्वप्न में कहा है कि तुम 
महाराज को चिकित्सा का भार ले ला; कल्याण होगा । 
आनन्दी--( हँसकर ) खूब सूका । बलिहारी है आपकी बुद्धि 
को ! ओर कुमार का...... 
तिध्यरक्षिता--उसे अभो क्रिसो प्रकार रोक दूँ गो । 
[ पट-पखिवत्तन 


चाथा दृश्य 
स्थान---अश्नामास्य राधागुप्त का गृह 
[ अग्रामात्य चिन्तित अवस्था में ] 

राधागुत--ह्वा भगवन्‌ !. सम्राट्‌ का क्या होगा ? ऐसे लाकहितैयो 
धर्म-कर्म-निष्ठ व्यक्ति का इस निक्ृष्ट रोग द्वारा ग्रसा जाना ! 
असम्भव है। परन्तु हा देव! सम्राट्‌ की यह दशा मैं 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अविश्वास कैसे हो ? मैर्य-कुल- 
दिवाकर काल-मेघ से विर रहा है । मैय-साम्राज्य के 
पश्चिमात्तर काण में विद्रोहाग्नि प्रज्वलित हे। रही है । 
विचित्र स्थिति है। यदि कुमार कुणाल का यहाँ की सूचना 
भेजकर बुलाता हूँ ते वहाँ विद्रोहियां से भय होता है। 
यदि नहीं बुलाता ते सम्राट्‌ को ओर से आशइ्डा है कि कहीं 
हमें इनका विय्रेग न देखना पड़े ओर कुमार अन्तिम दर्शन 
से भी वश्ित न रह जाये । हाय-हाय ! मैं क्रिन चिन्ताओं 
में फंस गया। मुझे उन दिनों का स्मरण आता है जब महा- 
राज़ बिन्दुसार के देहान्त के पश्चात्‌ कुमार अशाक राजसिंहा- 
सन पर बैठे थे और गृह-कलह का आरम्भ हो गया था। 

( किसी के चलने की श्राहट सुनाई देती है ) 
राधागुप्त--( आ्राहट पाकर ) कौन ? देवदत्त ? 
[ देवदत्त का प्रवेश ] 
देवदत्त-प्रभु ! क्या आज्ञा है 
राधागुस--क्या समाचार लाये ? 
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देवदत्त--आपकी आज्ञा से मैं महाराज के सिरहाने के पीछेवाले कमरे 
में छुपा हुआ था। जब महारानी तिष्यरज्षिता वहाँ आई ता 
कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग बाहर चले गये । महा- 
रानी ने महाराज का गत रात्रि का अपला एक स्वप्न सुनाया; 

राधागुप्त--स्वप्न में क्या देखा था ? भगवान्‌ कुशल करे | 

देवदत्त- किसी महापुरुष ने स्वप्न में प्रकट होकर महारानी से 
कहा कि चिकित्स। का भार तुम अपने ऊपर ले लो, महाराज 
का कल्याण होगा । 

राधागुप्त-( हँसकर ) अब महारानी चिकित्सा करंगी ! महारानी 
जा करे सा थाड़ा है। अस्तु। “महाराज का कल्याण 
होगा” यह वाक्य आशाजनक है। परन्तु क्या मालूम, 
इसमें तिष्यरक्षिता का काई पड़यन्त्र हा । 

देवदत्त -प्रभु ! इसमें पड़यन्त्र क्या होगा ? 

राधागुप्त-देवदत्त ! तुम गुप्तचर हा। क्या तुम्हे इसमें कुछ 
सन्देह्‌ नहीं हाता ? 

देवदत्त--मैं ते। सन्देह नहीं करता | आप बतायें। 

राधागुप्त-( धीरे से ) महाराज पर इस प्रकार अधिकार जमाकर 
वह शासन-विधान में अपना प्रभुत्व स्थापित करना ओर 
कमार कशाल पर अत्याचार करना चाहती है। 

देवदत्त--( विस्मित द्वाकर ) यदि महारानों का यद्द आशय हा ता 
महदं अनर्थ है जायगा | 

राधागुप्त-हाँ, तव महाराज ने कया कहा १ बे मान गये ? 
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देवदत्त--महाराज ने पहले नीरोग हाने का उपाय पूछा। महा- 


रानी ने कहा कि उस महापुरुष ने उपाय गुप्त रखने के कहा 
है। उसका आदेश है कि रहस्य प्रकट कर देने से औषध 
का मद्त्त्व जाता रहेगा ! महापुरुष के भ्रति श्रद्धा के कारण 
महाराज ने स्वीकृति दे दी । 

राधागुप--महाराज ने ओर कुछ नहों कहा ? 

देवदत्त-महाराज ने कुमार कुणाल को शोघ्र बुला लेने की इच्छा 
प्रकट की; किन्तु महारानी ने कहा कि आप घैये रखे । दो- 
तीन दिन में आप स्वस्थ हा जायेंगे। तब तक कुमार आ भी 
नहीं सकगे, और जब तक उन्हें-सूचना मिलेगी, आप नोरोग 
हे जायेंगे। उन्हें विद्रोही प्रदेश से बुला लेना उचित नहीं । 

राधागुप्-तिष्यरक्षिता ! धन्य तेरा बुद्धिकौशल ! महाराज ते 
पूर्णतया इसके वश में हैं। यह जा चाहे करवा ले। मुझे 
ते महाराज अशोक का माह बाँध रहा है; अन्यथा में किसी 
गिरि-कन्द्रा में बैठा भगवद्भजन में मग्न होता । क्‍या करूँ ? 
महाराज के वचन की अवहेलना नहों की जाती । अच्छा, 
देखता हूँ, तिप्यरक्षिता क्या रज्ञ लाती है। हाँ, देवदत्त ! जब 
तकर सम्राट्‌ को दशा चिन्ताजनक है, तुम इसो कार्य में लगे 
रहा । समय-समय पर वहाँ जाकर सम्राट्‌ की टोह लेते रहे। 

देवदत्त--जा आज्ञा | ( प्रस्थान ) 

[ पट-परिवर्तन 


पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--महारानी तिथ्यरज्षिता का भवन 
समय-प्रात:काल 
[ तिष्यरक्षिता चिन्तित अवस्था में बैठी दिखाई देती है ] 


तिप्यरक्षिता-भगवन्‌ ! क्या मेरी आशा पूर्ण न होगी, क्‍या 
आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे ? नहीं, नहों, आप अवश्य 
मेरे ऊपर कृपा करेंगे। आपने आज रात के पिछले पहर 
मुझे वचन दिया है कि आज मेरे पास एक ऐसा रोगी यहाँ 
आयेगा ! मुमे पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन शीघ्र 
फल लायेगा। आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं, आप सबल हैं, मुझ 
निर्वल अबला पर अनुग्रह करे । 

[ सावेग प्रवेश करके ] 

आनन्दी--(सहर्ष) है! गया, महारानी ! आपका मनारथ पूर्ण द्वो 
गया ! बाहर वैद्यराज पधारे हैं। साथ में एक रोगी लाये हैं । 

तिप्यरक्षिता--( प्रसन्न होकर ) नमी बुद्धाय ! नमा बुद्धाय !! भगवान्‌ 
का वचन पूरा हे गया। वैद्यराज का यहाँ शोघ ले आओ । 

श्रानन्दी--जा आज्ञा । - 

[ प्रस्थान ओर वैद्यराज के साथ प्रवेश ] 
वैद्याज--( पास आकर ) महारानी ! प्रणाम । 
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तिष्यरक्षिता--वैद्यराज ! मैं आपका हादिक स्व्रागत करती हूँ। 
कहिए, रोगी कैसा है । 

वैद्यराज -महारानी ! जैसा रोगी आप चाहती थीं, वैसा ही अकस्मात्‌ 
मिल गया। सा मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। 

तिप्यरक्षिता--बहुत ठीक । अब रोगी की चिकित्सा करनी हे|गी। 
मेरा विचार है क्रि शल्य-चिकित्सा का प्रयाग किया जाय और 
तब ओपध की जाँच को जाय | 

वैद्यराज--हाँ, रोगी का सम्मे।हन-चूर्ण खिलाकर शल्य-चिकित्सा हे। 
सकती है। इससे उसका सारा शरोर स्वप्नावस्था में हे। 
जायगा। उपाय ते अच्छा है, परन्तु एक कठिनाई है। 
रोगी के प्राण महान्‌ सझ्कुट में होंगे। इसी कारण हमने इस 
उपाय का प्रयाग अभी महाराज पर करना नहीं चाहा था । 

तिप्यरक्षिता--वाह वैद्यराज ! रोगी क्या इस समय महान सह्ूूट में 
नहीं है ! राजा-महाराजाओं के मान के लिए, आन के लिए, 
सैकड़ां-सहस्रों योद्धा मर मिटते हैं, रक्त की नदियाँ बह 
निकलती हैं, नगर ग्राम क्‍या समस्त देश उजड़ जाता है । 
यहाँ सम्राट्‌ पर ऐसा सझ्कुट है; क्या एक मनुष्य भी अपने 
प्राण पर खेलने का उद्यत नहीं ? ऐसे मनुष्य का अधिक 
काल तक जोवित रहना असम्भव है। ते फिर ऐसे शरीर 
से परोपकार सच्नय क्यों न किया जाय ? 

वेद्यराज--मैं आपसे सहमत हूँ । मेरे विचार में रोगी से शल्य- 
चिकित्सा के विषय में अनुमति ले ली जाय । मुमे 
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आशा है कि उस कुछ विरोध न ह्ोगा। रोगी को बुला 
लिया जाय । 
[ तिष्यरक्षिता के आदेशानुसार आनन्दी 
रोगी का लेकर भीतर आती है ] 
रोगी--( आ्राश्चर्य से मन में ) धन्य मेरे भाग्य जो आज में राज- 
भवन में आया । कितना विशाल प्रासाद है ! ( पास पहुँच- 
कर ) महारानो के चरणों में चन्द्रदत्त का प्रणाम पहुँचे | 
तिष्यरक्षिता-चन्द्रदत्त ! चिरज्ञीव रहो। कहो, यह रोग कितने 
दिनों से है। 
चन्द्रदत्त--देवी ! यह रोग है ता थाड़े ही दिनां से, परन्तु बड़ा 
भयद्डुर है । मैं निराश हेकर इन वैद्यजी की शरण में 
पहुँचा था। इन्हेंने मुकस कहा कि महारानीजी इस रोग की 
ओषध देंगी । अतणएव मैं आपकी शरण में आया हूँ । यदि 
इस रोग से छूट जाऊँ, ते में सब कष्ट भूल जाऊँगा; वरत्् 
यह्‌ एक लाभ स्मरण रहेगा कि इस रोग के कारण महारानी 
और उनके राजभवन देखने का अवसर मिला | 
तिप्यरक्षिता--चन्द्रदत्त ! इस रोग की चिक्रित्सा के लिए शल्य- 
चिकित्सा का प्रयोग देगा । शल्य-चिकित्सा द्वारा तुम्हारे पेट 
का विकार जाँचकर ओपध दो जायगी | क्या सम्मति है ? 
चन्द्रदत्त-देवी ! में तो आपकी शरण में आ गया हूँ। मृत्यु वैसे 
भी सिर पर नृत्य कर रही है, यदि शल्य-चिकित्सा से जीवन 
बच सकने की आशा है। ते मुमे इसमें कुछ विरोध नहीं । 
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अपनी ओर से में जीवनलोला समाप्त समझता हूँ। यदि 
आपकी वुद्धि के चमत्कार से मेरा जीवन बच सकता है, ते 
मुमे इसमें कुछ बाधा नहीं। £ 

तिष्यरक्षिता--अब तुम्हें किसी से मिलने की अभिलाषा है ? 

चन्द्रदत्त--नहीं, देवी ! अब मेरा काई नहीं । स््री थी, वह मर 
गई। सन्तान हुई नहीं। अ्रव मेरा काई नहीं जिससे मुझे 
मिलने की लालसा हा । वैसे ते मृत्यु से मुझे भय नहीं है, 
परन्तु इस विकट रोग द्वारा मरने को चिन्ता अवश्य है। 
इच्छा होती है कि कुछ पुस्य एकत्र कर लूँ। शान्ति से 
प्राण त्याग कर शान्त हो जाऊँ। 

तिप्यरक्षिता--तुम्हारा व्यवसाय क्‍या है ? घर कहाँ है ? 

चन्द्रदत्त--देवी ! में अहीर का काम करता हूँ। नगर के उत्तरी 
द्वार के पास मेरो कुटिया है। परन्तु इससे क्‍या ? में अब 
वहाँ नहीं जाऊँगा । यदि भगवान्‌ ने आयु ओर दो, ते 
भिक्नु बनकर भगवद्धृक्ति में रत रहूँगा। 

तिप्यरक्षिता-वैद्यराज ! अब विलम्ब मत कीजिए । आइए, 
आप शल्य्-चिकित्सा का सब प्रवन्ध देख लीजिए चन्द्रदत्त, 
तनिक ग्रतोक्षा करो । अभी आती हूँ । 

वैद्राज-बहुत अच्छा । नमा बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ( दोनों 
का प्रस्थान ) 

[ पट-परिवर्तन 


छठा दृश्य 
स्थान-तिष्यरक्षिता का विध्राम-गृह 


[ तिप्यरज्षिता प्रसन्न-वदन वैठी हे ] 

तिप्यरक्षिता--आज मेरो बुद्धि की महत्ता सब मान जायेंगे। 
चन्द्रदत्त यहाँ शल्य-चिकित्सा द्वारा स्वस्थ हो गया। रोग 
का मूल नष्ट हे गया। केबल पट्टो का कष्ट रह गया। वह 
भी समय पाकर ठोक हो जायगा। वैद्यराज मेरे उपाय से 
विस्मित होकर मेरी भूरि भूरि अ्रशंसा कर रहे थे। अहदृह ! 
पहले मैं रानियों में श्रे छ थी, अब वेद्यों में अग्रणी कहला- 
ऊँगी। संसार का विदित है। जायगा कि एक स्त्री अपनो 
बुद्धि द्वारा क्या कर सकती है। अब में वह आदर पाऊँगी 
जो किसो मद्दारानी ने न पाया होगा । आज मेरे सोभाग्य 
का सूये फिर उदय हो गया। 

[ प्रवेश के अ्रनन्तर ] 

आनन्दी-महारानीजी, बलिद्दारो है आपको बुद्धि की ! अब ते 
सुख हो सुख है । 

तिप्यरक्षिता--वाह अनन्‍्दी, आज हमारे सुख की क्‍या सीमा! 
हम दे। अवलाओं की बुद्धि ने बह काम कर डाला जिसे करने 
में सब 'सबल' निराश हा चुके थे । आज मद्दाराज़ विल्कुल 
स्वस्थ है| जायेंगे । 


७० कुणाल [ छठा 
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आनन्दी--हाँ, महारानीजी ! वहो ओषध अब अपना प्रभाव महा- 
राज पर दिखावेगी। वाह री औषध ! महानौषध ! किसके 
मालूम था कि इस तुच्छ और घृणा के पात्र प्याज में यह गुण है ! 

तिष्यरक्षिता--देख, आनन्दी ! आश्चये ते। यही है कि जहाँ मिचं, 
पिप्पली, श्ज्ञवेर आदि वस्तुओं के द्वारा रोग के कमियां का 
नाश न हुआ, वहाँ प्याज़ से उनका समूल नाश हे गया। 
प्याज़ के रस से सब क्ृमि नष्ट होकर विष्ठामार्ग से निकल 
गये । ये क्ृमि जब ऊपर जाते थे, तब इनके साथ विष्ठा 
ऊपर जाने लगती थी; जब ये नीचे जाते थे, तब बिष्ठा नीचे 
जाने लगती थी। यहो रोग का कारण था। अब यह 
ओपध महाराज पर अपना अदूभुत प्रभाव दिखायेगी। 

आनन्दी--और वही फल लायेगी । महाराज को स्वस्थ कर दिखा- 
येगी। संसार में तुम्हारे नाम का डड्ला बजा लायेगी | 

तिप्यरक्षिता--अभी ते आधा काम हुआ है। पूरा काम तब होगा 
जब मेरी आँखों से कुणाल-रूपी काँटा दूर हे। ज्ञायगा। 

आनन्‍्दी--आपकी आँखों से ते वह पहले से ही दूर है । 

तिप्यरक्षिता--डाँ-हाँ, यह समझ ल क्रि अब कुणाल पद-दलित 
हे।कर मिट्टी में मिल जायगा | 

आननन्‍्दी--ठोक है। आपकी इच्छा का विरोध करनेवाले का 
यही परिणाम है | 

तिप्यरक्षिता--हाँ, अब महाराज से इस औषध का वर्णन कर दूँ 


द। 
इसके अनन्तर इस ओषध का विशेष रूप से प्रयोग कर दूँ 
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आनन्दी--बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तक किसी वैद्य का 
यह ओषध नहीं सूझी । 

तिप्वरक्षिता--एक वैद्य ने प्याज़ खाने के लिए कहा ते था किन्तु 
महाराज ने ऐसे निकृष्ट पदार्थ को खाने से इनकार किया। 
किसो के क्‍या मालूम था कि इसमें इतने गुण भरे हैं ! 

श्रानन्दी-महारानी ! वास्तव में जब भगवान्‌ की कृपा हेती है, 
तव वह किसी न किसी बद्दाने मनारथ के सुफल करता हे । 

तिध्यरक्षिता-हाँ, ठीक है। अब जाती हूँ। 

आनन्दी--मैं भी अपने काये पर जातो हूँ । ( दे।नों का प्रस्थान ) 





[ पट-परिवत्तन 


सांतवाँ दृश्य 
स्थान--अ्रशोकाराम विहार 
[ थआानन्दगुप्त का प्रवेश ] 


आननन्‍्दगुस--नमे बुद्धाय, नमे बुद्धाय। भगवान्‌ की महिमा 
अपरस्पार है। चाहे रह्ड का राजा कर दे, राजा का रह; 
मृत का जीवित कर दे, जीवित का मृत। नमो वृद्धाय। 
पुण्यप्रताप के सामने भगवान्‌ दयालु है। जाते हैं; अपने भक्तों 
के दुःख से उबार लेते हैं; शरणागत की रक्षा करते हैं । 
अदूभुत है भगवान्‌ की माया! महाराज मृत्यु-द्वार से बाहर 
निकल आये। कल तक निराशा भलक रही थी, आंज 
आशा दीख पड़तो है। कल प्रत्येक हृदय महाराज की 
बेदना पर दुःखित था, आज उनके स्वस्थ हो जाने का समा- 
चार पाकर पुलकित है । कल प्रजा में शोक-भाव का सच्वार 
था, आज हथ॑ और उल्लास है। 

( दूर से केोलाहल सुनाई देता है ) 

आननदगुप्त--( उधर देखकर ) अरे ! वह दूर से कूदता-फाँदता 
मग-गति से कोन आ रहा है ! ( ध्यान से देखकर और शब्द 
सुनकर ) यह ते काई राजादेश सुनाता दिखता है। इस 
समय राजादेश क्या होगा ? चले, सुने । ( आगे बढ़ता है ) 
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[ राजपुरुष का प्रवेश ] 
राजपुरुप--अररररर पाटलिपुत्र-निवासिये। ! आप सबक्रा यह 
समाचार सुनकर हष होगा कि देवानांप्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्त्ती 
सम्राट श्रे अशोक सम्राज्ञी तिध्यरक्षिता को चिकित्सा द्वारा 
स्वस्थ हे। गये। सम्राद ने सम्राज्ञी तिष्यरक्षिता पर प्रसन्न 
होकर उनके सात दिन तक राज्य करने का अधिकार दिया 
है। अब से लेकर एक सप्राह तक सम्राज्ञी श्रीमती तिष्य- 
रक्षितादेवी राज्य करेंगी। ( ढोल बजाता हुआ दूसरी शोर 
चला जाता है ) 
( लोग इधर-उधर जाने लगते हैं । भवगुप्त और बुद्धगुप्त 
आनन्दगुप्त के देखकर पास खड़े हो जाते हैं ) 
भवगुप्त--भगवान्‌ ने मह्दाराज पर कृपा दिखाई है। तिष्यरत्षिता 
के यश की उज्ज्बल चादर ओढ़ाई है। महाराज के स्वस्थ 
हेनने से सब प्रसन्न हैं । तिष्यरक्षिता की प्रसन्नता क्या इसमें न 
थो जा सात दिन के राज्य की इच्छा उठो ? देखे, यह सप्राह 
कैसे व्यतीत हे।ता है! क्या-क्या घटनाएं सामने आती हें ! 

आनन्दगुप्त--भव ! तुम व्यर्थ देपारोप करते हो। यह तो मैं 
आप अपने कानों से सुन आया हूँ कि महाराज ने स्वयं 
तिप्यरक्षिता के वर प्रदान किया । 

भवगुप्त--वर देने का तात्पये राज्य-प्रदान नहीं हा सकता | यह 
छल है । 

बुद्धग॒ुप्त--महाराज ने तुरन्त स्वीकृति दे दी होगी । 
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आननन्‍दगुप्त--नहीं, महाराज ने पूछा “तब तक मैं कया करूँगा १? 
तब रानो तिष्यरक्षिता ने कहा--“एक सप्ताह के पश्चात्‌ 
आप पुन: राजा होंगे। मुझे यह जानने का कुतूहल है कि 
राज्य कैसे किया जाता है, राजा का क्‍या कत्त व्य होता है, 
इसी लिए मैंने यह वर माँगा है।” यह्‌ उत्तर सुनकर 
सम्राट ने सम्राज्ञी की बात स्वीकार कर लो । 

भवगुप्त--देखे, यह सात दिन का राज्य भी यश का भागी द्वोता 
है, या अपयश का। तिष्यरक्षिता कीं यह्‌ लालसा उचित 
नथो। 

बुद्धगप्त--क्यों ? इसमें कौन सा दोष देखते है। ? 

आनन्दगुप्त -देष कुद्ध नहों। तिष्यरक्षिता पहले निस्सन्देह दुपट 
थी; परन्तु अब उसका आचार-व्यवहार पहले जैसा नहीं 
रहेगा। चोट खाकर बुद्धि ठिकाने आ जाती है। 

भवगुप्त-मुमे ते तिष्यरक्षिता पर विश्वास नहीं हे।ता। प्रकृति 
बलवान्‌ है। ऐसी लालसा की सोमा क्‍या ? यदि यह्‌ 
लालसा बढ़ जाय, ते अन्धेर हे! जायगा | 

बुद्धयुत्त--अन्धेर क्या ? तुम ते पहेलो को सो बातें करते हो । 

भवगुप्त--भाई ! मेरा तात्पय यह है कि कभी समय आने पर 
फिर भविष्य में भो तिष्यरज्षिता के राज्य करने को घुन 
सवार न हो जाय। युवराज तो कुमार कुणाल हैं ! तब 
फिर वही परिस्थिति न उपस्थित है| जाय जे महाराज अशोक 
के राज-सिंहासन पर बैठने के समय हुई थी। 
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आनन्दगुप्त-हाँ, तुम्हारी यह आशइ्ढड॥ उचित है । परन्तु में एक 
बात का स्मरण करा देना चाहता हूँ। तिष्यरक्षिता के 
सन्‍्तान नहीं है। वह अब व्यर्थ कलह न करेगी । 

बुद्धयुत्त-यदि कलह हुआ ते ऐसी स्थिति नहों होगी जिसको 
तुम सम्भावना करते हो। सम्राट्‌ के साथ ही तिष्यरक्षिता 
की शक्ति है। सम्राट्‌ के बिना वह कुछ नहीं कर सकेगी। 
प्रजा उसके पूवंपद ओर आधुनिक दुश्चरित्र से पूर्णतया परि- 
चित है । प्रजा धर्ंविवर्धन कुणाल का साथ देगो। तक्ष- 
शिला प्रान्त के बोर याद्धाओं का सामना करना सहज 
न हागा। 

भवगुप्त-हुई न वही बात ! जब तुम स्वयं सेना के वीर योाद्धाओं 
को कल्पना करने लगे हो, ते मेरी बात क्यों काटते हो ? 
सेना आदि का सामना करन में क्‍या देश-हानि, जोब-हानि, 
धन-हानि न होगी ...... 

बुद्गगुप्त-मेरी वात ते तुमने अधूरो ही सुनी थी । में आगे यह 
कहने के था कि युवराज की सेना आदि के भय तथा अन्य 
कारणों से तिप्यरक्षिता गाज्य के लिए हाथ न उठायेगी। 

भवगुप्त-- अच्छा, भाई ! झगड़ा करने से क्‍या लाभ ? भविष्य 
इस बात के। दिखला देगा कि कान सच्चा है। में अब 
जाता हूँ। ( प्रस्थान ) 

[ पट-परिवतन 


आठवाँ दृश्य 
स्थान-तिष्यरक्षिता का सज्ित गृह 


समय--रात्रिकाल 
[ तिष्यरक्षिता के पास लेख-सामग्री रखी हे; पत्र हाथ में हे ] 


'तिप्यरक्षिता--कुणाल ! अधम कुणाल ! ! तुम्हारा जीवन मेरे हाथ 
में है। पद्मावतो जन्म देने के कारण तुम्हारे लिए अधिक 
आदरणीय है। ठीक है न ? अब देखूँगी पद्मावती कैसे 
तुम्हारी रक्षा करती है। पद्मावती की पापाणमूर्त्ति का भी 
अधिक आदर हे, यह में सह नहीं सक्रती । तुम मुझसे घृणा 
करते हा ! तुम हो मेरे हृदय के काँटे, पेट के शुल। जब 
सौत का पुत्र राजसिंहासन का अधिकारी हा जाय, तो और 
भो अनर्थ ! कुणाल ! तुमने कणाल पक्षी के नेत्र-सटश अपने 
सुन्दर नेत्रों द्वारा महाराज के वश में कर रखा है। इसलिए 
तुम्हारे वही सुन्दर नेत्र में नष्ठ करती हूँ। नेत्रों सहित 
तुम्हारा मुख देखकर दर्शक मुग्ध हा जाते हैं। तुम्हारा 
नेत्र-विहीन मुख कैसा होगा, कैसा हागा ( सोचकर ) में देख- 
कर प्रसन्न होऊँगी, और दूसरे लोग देखकर मुख मोड़ लेंगे। 
रगर से निर्तासित हेकर तू किसी हिंस्र पशु का ग्रास बन 
जायगा। में सम्राज्ञो राज्याधिकारिणी ...हाँ, अब बदला 
ले लॉगी। ( उत्सक नेत्रों से पत्र देखने लगती है ) कुणाल 
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तो इस समय तक्षशिला में है। महाराज का कुछ सूचना 
नहीं मिल सकती क्रि मैंने वहाँ क्या राजाज्ञा भेजो है। जब्र 
सूचना मिलेगी, तब रो-धोकर शान्त है। जायेंगे । मेरे ऊपर 
क्रोध करेंगे; में शान्‍्त कर लूगी। अब इस पत्र पर राज़- 
चिह्न लगाकर चलता करती हूँ। ( राजमुद्रा उठाकर कुछ 
सोचने लगती है ) यदि महाराज की दन्‍्तमुद्रा इस पत्र पर 
लगा दूँ ते आज्ञा-पालन में तनिक भी धिलम्ब न होगा, 
किसी का इसमें काइ सन्देह न होगा । दनन्‍्तमुद्रित पत्र पर 
किसी प्रकार का सन्देह नहों हो सकता । इस समय महाराज 
साते होंगे, दन्तमुद्रा लगा लेना सहज होगा । जाती हूँ। 
(पत्र लेकर छिपा लेती है, और महाराज के शयनण्द् में पहुँचती 
है। महाराज निद्रावस्था में डरकर जाग पड़ते हैं ) 
अशोक--( सावेग ) प्रिय पुत्र कुणाल ? कोन है तू... 
तिप्यरक्षिता--( भयभीत होकर ) महाराज ! आप डर गये ? 
क्या हुआ ! 
अ्शोक-तिप्ये ! एक दुःस्वप्न देखा है । 
तिप्परक्षिता--( चोंककर ) क्या देखा ? 
अशोक--( सभय ) मैंने देखा कि दो गिद्ध कुमार कुणाल के नेत्र 
निकालना चाहते हैं। इस स्वप्न से में काँप 3ठा ओर जाग गया । 
तिप्वरक्षिता--कुणाल ते सकुशल है । आप स्वप्न को कुछ चिन्ता 
न करे। कुमार को परछाइ का भी छू लना कठिन हैं, 
उसके नेत्रों का क्या कहना ? 


5८ कुणाल [ आठवाँ दृश्य ] 
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( कुछ समय में महाराज किर से जाते हैं और पुनः 


भयभीत होकर जाग उठते हैं ) 

अशोक--तिष्ये ! मैंने स्वप्न अच्छा नहीं देखा । 

तिष्यरक्षिता--कैसे ? 

अशोक--मैंने देखा है कि कुमार, मेरा प्रिय कुणाल, इस नगर में 
आया है। बाल ओर ना. खून बड़े-बड़े हो रहे हैं। रूप 
कुरूप हो रहा है। मुख-कान्ति फीकी पड़ गई। हाय ! 
नमे। बुद्धाय । 

तिप्यरक्षिता--( चिन्तित हवेकर ) महाराज ! कुछ चिन्ता न करे । 
कुमार रवस्थ हैं । विद्रोह शान्‍्त कर शोघ्र सकुशल लौट 
आयेंगे। शान्त हृजिए, भय छोड़िए । 

( कुछ समय के अनन्तर मद्दाराज से जाते हैं । तिष्यरक्षिता 
अवसर पाकर दन्तमुद्रा लगाकर चली जाती है ) 
तिप्यरक्षिता--( सोचकर ) पत्र किसी ऐसे पुरुष के हाथ भेजना 
चाहिए जिससे यह रहस्य यहाँ खुलने न पावे; नहीं ते महा- 
राज के कान में यह रहस्य पहुँचते हो खेल बिगड़ जायगा। 
अच्छा, आनन्दों से मन्त्रणा करती हूँ। वह ऐसा काई 

पुरुष बता सकेगी । 


( प्रस्थान ) 


[ पट परिवतन 


नवाँ दृश्य 
स्थान--तक्तशिल। में उपराज कुणाज्ञ के राजभवन का उद्यान 


समय - प्रात:काल 


[ मधुर वायु चल रही हे । पत्ती भिन्न-भिन्न बोलियों बोल रहे 
हैं। किसी का गाना सुन पड़ता है ] 
बरसे रस, श्रलि ! अ्रमनन्‍्द । 
होते दुख-द्वार बन्द ॥ बरसे रस०॥ 
धार-घार सुमनद्दार 
मोददे मन डार-डार; 
[ काग्चनमाला का दे सखियें सहित प्रवेश । सखियों गा रही हैं ] 
विकसे अरविन्द-बृन्द 
गज पी मधु मिलिन्द ॥ बरसे रस० ॥ 
उड़ता चहुँ दिशि पराग, 
गाते द्विज सधुर राग; 
गन्धवाह श्रति सुगन्ध, 
हरता चित चारु चन्द॥ बरसे रस० ॥ 
पहली सखी--अहद् ! प्रातःकाल की वायु कितनी सुहावनो है । 
पशु-पक्ती आनन्द में मग्न हैं। पक्षियों का कलरब कितना 
हृदय-ग्राह्दी है। 
दूसरी सखी--(पुष्प तोड़कर) सखी ! देखो, कैसी सुन्दर सुगन्ध है। 
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पहली सखी--कमला ! सुगन्ध कया दिखाती हे। ? कुछ पुष्प 
लेकर रानीजो का खझ्ज्भार न कर दे । 

कमला-हाँ, विमला, ठहरो | में पुष्प एकत्र कर लूँ । 

( पुष्प एकत्र करती है » 

काश्चनमाला-कमला ! मुझे आज श्ज्भार नहीं साहाता। पुष्प 
मत लाओ। 

कमला--( हँसकर ) यह्‌ समय मनाविनाद का है। आप उदासीन 
क्यों हें? 

विमला--रानोजी ! आज़ चिन्ता कैसी ? ज़रा इधर-उधर दृष्टि 
देड़ाओ। देखे।, आँखें कैसी ठृप्त होती हें ! 

काश्चनमाला--सखिये ! कया देखूँ ? मन तो व्याकुल है। कह 
नहीं सकती, कया कारण है। 

कमला -( मुसकराकर ) क्या कुद्ध गृढ़ कारण है ? 

काग्ननमाला---मैं स्वयं नहीं जानती । 

विमला-मैं जानती हूँ । 

देनां--क्या ? 

विमला--सूर्यादय होने का है। पूर्व दिशा में लालिमा फैल 
रही है । 

कमला--इससे क्‍या सम्बन्ध ? 

विमला--इन्हें भय है कि मेरी मुख-लालिमा कम न हो जाय | 

( कमला हँसती है ) 
काञज्चनमाला--विमला ! तू बड़ी बातून हा गई है। 
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कमला--सखी ! क्‍या विमला ठोक कहतो है ? 
काश्चनमाला--विमला कहती है कि सूर्योदय के समय कमल खिल 
जाते हैं। सा कमला इस समय खूब खिल रही है। 


( तीनों हँसतो हैं ) 


विमला--( हँसती हुई कमला का गाल छूकर ) देखूं, कमल कितना 
खिला है ? 
कमला-विमला ! तू बहुत चद्वल हो गई है । 


( इतना कहकर विभला के गाल पर धोमे से चपत लगाती है ) 


विमला --( मुँह बनाकर ) में आज़ उपराजजो से तुम्हारी शिका- 
यत करूँगी और न्याय माँगूंगी। वे बड़े न्‍्यायप्रिय हैं। में 
तुमे दण्ड दिलाऊँगी। ( रूठकर मुह मोड़ लेती है ) 
काश्चनमाला--( मुसकराकर ) बताओ, कया दर्ड दिलाओंगी। 
विमला--कमला का व्याह्‌ करवा दूं गो । 


( सब दँसती हैं । काश्चनमाला की दाई' आँख फड़कती 
है ओर उसका द्वदय चिन्तित हे जाता है ) 


विमला--रानीजो ! चिन्तित क्यों हो गई ? 

काश्चननमाला-मन तो प्रातःकाल से ही न जाने क्‍यों कुछ भयभीत 
था। फिर भी तुम्हारे साथ मनाविनाद का आ गई थी । 
अब दाई' आँख वार-वार फड़क रही है। इससे अनिष्ट को 


आशइझ्ठा होती है । 
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कमला--भगवान कुशल करें । आपका अनिष्ट कान कर सकता 
हे? जा आपका अनिष्ट करना चाहेगा, डलटा उसी का 
अनिष्ट होेगा। आप चिन्ता न करें। 

विमला--हाँ, ठोक है। आपका अनिष्ट हेना असम्भव है। आओ, 
पुष्प-बाटिका में चलें । 

( काश्चनमाला की दाई ग्रॉख फिर फड़कती है ) 
काश्वनमाला--यह्‌ देखो, फिर आँख फड़की । हाय ! आज क्‍या 
हेनेवाला है। भगवान्‌ कुशल करे। में लोटती हूँ । 
कमला और विमला--अच्छा, चलो । भगवान्‌ से अनिष्ट-निवारण 

के लिए प्रार्थना करें । (सब्र का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवर्तन 


दसवाँ दृश्य 


स्थान--तक्षशिला में परिपद्‌-गृदद 
[ अमात्यजन ग्रादि उपराज कुणाल की प्रतीक्षा कर रहे हैँ । 
प्रधान अमात्य के सामने कई पत्र रखे हैं ] 
प्रधान अ्मात्य--मन्त्री जी ! उपराजजी के विचार योग्य कोई और 
पत्र ते नहीं है ? 
मन्त्री--नहों, अमात्यवर ! 
प्रधान श्रमात्य--( सब्र पत्र क्रमपूवंक रखकर ) उपराजजों का बहुत 
विलम्ब हा गया। 
[ द्वारपाल का प्रवेश ] 
द्वारागाल--( शिश्टचार के पश्चात्‌ ) प्रधानजी ! पाटलिपुत्र से एक 
राजसन्देशवाहक आया है। आपके दशन करना चाहता है । 
प्रधान अमात्य--ले आओ । 
[ द्वारपाल का प्रस्थान और राजसन्देशवाहक के साथ प्रवेश ] 
राजसन्देशवाइक--( उचित शिष्टाचार के पश्चात्‌ ) अमात्यश्र पर ! 
सम्राट्देव का यह एक आवश्यक सन्देश है। ८ पत्र देता है ) 
उत्तर लाने के लिए आज्ञा की है। 
प्रधान अमात्य--( पत्र लेकर पढ़ता है ) ओह ! यह क्‍या बच्चन... 
( अचेत होकरं गिर पड़ता है ) 
( सेनापति पत्र लेकर पढ़ता है। प्रधान अमात्य 
उपचार द्वारा सचेत हो जाता है ) 
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सेनापति--आश्चय है ! शान्त-चित्त, दयानिधि तथा लोक-हितैपी 
सम्राट्‌ का कुमार से हवंप है, तो वे ओर किसी पर स्नेह-भाव 
क्या रखेंगे ? 

[ उपराज कुणाल का प्रवेश । यथेाचित शिष्टाचार के अनन्तर 
सब, शोकाकुल हेने से, बोलने में असमर्थ हो जाते हैं ] 
कुणाल--( यह दशा देखकर ) प्रधान अमात्य ! यह शोक क्‍यों ? 

( इधर-उधर दृष्टि दौड़ाकर सेनापति के हाथ में राज-मुद्रित पत्र देखते 

हैं ) क्‍या पाटलिपुत्र से कुछ अमद्गल-सूचक समाचार आया है? 

( सेनापति पत्र देता है ) 
कुणाल--( पत्र पढ़कर ह्प और विस्मय से ) सज्जनों ! आप देवानां- 
प्रिय प्रियदर्शा सम्राट अशोक का सन्देश सुनने के लिए 
उत्कर्ठित हो रहे होंगे। अतणएब में स्वयं ही यह मड्डल- 
सूचक पत्र सुनाता हूँ :-- 

“देवानांप्रिय प्रियदर्शी सम्राठ्‌ अशोक की ओर से प्रधान 
अमात्य के यह आवश्यक आदेश दिया जाता है कि उपराज 
कुणाल के दोनों नेत्र निकालकर उसे नगर से तत्काल निर्वा- 
सित कर दिया जाय । कुणाल कुल-कलझ है। उसने पिता से 
विद्रोह करके साम्राज्य का हस्तगत करने का घडयन्त्र रचा है । 
अतएव न्यायप्रिय सम्राट यह आज्ञा देते हैं कि पत्र पढ़ते ही उसे, 
बिना विलम्ब के, निर्दिष्ट दण्ड दे दिया जाय ।” 
सभाजन--६ पत्र सुनकर ) उपराज स्वथा निरपराध हैं । 
प्रधान अमात्य--सम्राटदेव के श्रम हुआ है । 


दृश्य ] दूसरा अड्डू ८५ 
22 2 22222. 242240%५52/70520:40/ 0: ले 
कुणाल--सजनो ! सम्राट दूरदर्शी हैं । वे श्रम में नहीं पड़ सकते। 
उनकी आज्ञा पर आलाचना करना अनुचित है । 

प्रधान अमात्य--उपराज, कमार ! यह पत्र सम्राट्देव का नहीं हे। 
सकता। सम्राट कामल-हृदय हैं, पाषाण-हृदय नहीं। मुझे 
इस पत्र में कपट की भलक दिखाई देती है । 

कुणाल--( साश्चयं ) अमात्यवर ! राजनीतिज्ञ प्रत्येक पद पर 
सन्देह करते हैं। इस पत्र में कपट कौन सा है ? 

प्रधान अमात्य-- उपराज ! पत्र का ध्यान से देखिए | उस पर 
तिथि नहीं है। सम्राटदेव के हस्ताक्षर भो नहीं हैं । 

कुणाल--अमात्यश्र 9 ! आप पत्र पर दन्तमुद्रा का देखिए । 
दन्तमुद्रा पिताजी के अतिरिक्त क्रिसी ओर की हे। नहीं 
सकतो। यह कृत्रिम नहीं है । 

प्रधान अमभात्य--उपराज ! अभी ठहर जाइए। सम्राट्‌ से इस 
विषय में पूछ लेते हैं । सन्देह मिट जायगा। 

सेनापति-हाँ, ठोक है। कमार ! शोघ्रता करना ठोक नहीं । 

कुणाल--प्रधान अमात्य ! आप व्यथ विलम्तर कर रहें हैं। यह 
पुत्र का साभाग्य है कि वह पिता के लिए अपने प्राण अपण 
कर सके | ( सेनापति की ओर देखकर ) मुझे ते केवल नेत्रों 
द्वारा सेवा करनी है; इसमें विचार कैसा ? जल्दी कीजिए, 
चाण्डाल का बुलवाइए 

सेनापति--उपराज ! आज आपको कैसा मेह है| गया ? पत्र के 
छुल-कपट पर आप सन्देद्द नहीं करते, वरत़्व इसके सत्य मानने 
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में दृढ़ विश्वास करते हैं। पिठ-भक्ति में दृढ़-अनुरक्त हाकर 
अपने नेत्र गँवाते हैं, यद्यपि पिता इस पत्र से अनभिज्ञ ही क्यों 
न हों। सम्राट्‌ के एक पक्षी को हिंसा भी असह्य है। इसके 
लिए वे दोषी के दरड देते हें। फिर क्या वे अपने पुत्र का, 
उपराज का, युवराज कुमार को, नेत्र-हीन करके लेक-काज- में 
असमथ करने की आज्ञा दे सकते हैं ? नहीं, कभी नहीं । 
आप पर आरोपित अभियाग भी असत्य है ओर यह्‌ दरड भी 
सम्राटदेव की प्रकृति के विरुद्ध है। मेरी सम्मति में ते यही 
उत्तम है कि आप इस पत्र को जाँच हो जाने तक प्रतीक्षा कर । 
कुणाल--मैं समभता हूँ कि प्रतीक्षा करना राजाज्ञा का स्खलन 
करना, पितृ-आज्ञा की अ्रवहेलना करना, पुत्र-कर्त्तव्य से मुँह 
माड़ना है। सेनापतिजी ! एक भिखारी जब भगवान्‌ के 
नाम पर कोई वस्तु माँगता है, तो दयालु लोग उसे वह वस्तु 
दे देते हैं। में भगवद्भक्त हूँ ओर पित-भक्त भी। जब 
पिताजी के नाम पर काई मेरे नेत्र लेना चाहता है, ते मुझे 
इसमें कुछ आपत्ति नहीं। सज्जनों ! में फिर कहता हूँ कि 
पत्र पर आप सम्राट की दन्तमुद्रा का देखिए। दन्तमुद्रा 
महत्त्व आपसे छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि यह 
दन्तमुद्रा इस पत्र के सत्य हाने का प्रमाण है। अब विलम्ब 
मत कीजिए। ( चाण्डाल को बुलाने की आज्ञा देते हैं ) 
सेनापति--उपराज ! आप केसी कायरता दिखा रहे है ? अपने विमल 
यश पर कायरता का कलझ्ू लगने देना एक राजकुमार के लिए 
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शाभा को वात नहीं । आपने काई अपराध नहीं किया जिसका 
फल यह दण्ड समभकर हम अपने चित्त का सान्त्वना दे सके । 
देखिए, उपराज ! आवश्यकता पड़ने पर मेरे वीर सैनिक अपने 
प्राणों पर खेलकर आपकी सेवा करने के लिए उद्यत हैं । 
कुणाल--( कुछ क्रोध से ) सेनापतिजी ! आप वृद्ध हैं। आपने 
चिरकाल तक राजसेवा को है। राजद्रोह करना आपके लिए 
उचित नहीं । मुमे आश्चर्य हाता है कि सम्राट्‌ का सनापति 
सम्राट द्वारा निर्धारित विद्रोही के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहा 
है । आप जानते हैं. कि पिता का पद कितना महत्त्व रखता है । 
सेनापति--उपराज, कुमार ! क्रोध मत कीजिए। मेरे बचनों पर 
शान्तिपूबंक विचार कीजिए। मेरा अभिप्राय केबल इतना 
है कि इस आज्ञा की पुष्टि हा जाने तक आप प्रतीक्षा करे । 
[ चाण्डाल लेढे की गरम सलाइयाँ लेकर प्रवेश करता दे । 
सब ओर सन्नाटा छा जाता है ] 
गमात्यजन--( व्याकुल द्वाकर ) चाण्डाल ! ठहर जा। तेरी आव- 
श्यकता नहीं । 
कुणाल--चाण्डाल ! इधर आ। निभ्भय हाकर मेरी आज्ञा मान । 
मेर दोनों नेत्रों में से तुच्छ कैड़ियाँ निकालकर बाहर फेंक दे। 
चाण्डाल--( कॉपकर ) अरर रे ! उपराजजी ने कया मुझे अपने 
लिए बुला भेजा है ? मैंने ता समझा था कि आज किसी 
अभागे ने उपराज़ का काइ घोर अपराध किया है । उपराज 
पर हाथ उठाऊँ? मुझसे यह कभी न हे।गा । 
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कुणाल--तुम राजाज्ञा का उल्लह्दन करने का परिणाम जानते हो। 
मेरी आज्ञा मानो ओर मेरे दोनों नेत्र निकालकर सम्राट्देव 
को प्रसन्नता प्राप्त करो । 

चाएडल-८ व्याकुलता से ) क्‍्य दयालु सम्राटदेव की इसमें 
प्रसन्नता हैगी ? नहों, नहीं । हा भगवन्‌ ! में यह क्‍या 
सुन रहा हूँ ! मुझ राजाज्ञा का पालन न होगा, न होगा। 
जा दण्ड मिलेगा, सहन कर लूँगा। 

कुणाल--चाण्डालराज ! राजाज्ञा की अवहेलना करते हे। । यह 
श्र यस्कर नहीं। आज्ञापालन करो या पद-त्याग | 

चाण्डाल-हाँ, मुझे पद-त्याग स्वीकार है। (श्र फेंक देता है ) 
उपराज को जय है। । (नमो बुद्धाय नमे बुद्धाय कहते हुए प्रस्थान) 

प्रधान अमात्य--उपराज ! मेरा कहा माना। कुछ समय तक 
प्रतीक्षा करो । इस पत्र के विषय में सम्राटदेव से जाँच कर 
ली जाय, कपट अथवा वास्तविकता का निर्णय हो जाय | 

सेनापति--हाँ, उपराज ! मेरा भी यही अनुरोध है । 

कुणाल--( सावेग ) आप दानों मुझे सन्‍्माग से विचलित करते हैं; 
सत्पथ से कुपथ पर ले जाते हैं । में अब किसी की न सुनूंगा। 

( शस्त्र लेकर कुणाल अपने नेत्र स्वयं निकाल देते हैं। सब्र ओर 
हाहाकार मच जाता है। सभा विस्जित हो जाती है ) 
[ पट-परिवर्तन 


ग्यारहवाँ दृश्य 
स्थान--तच्शिला में काझ्नुनमाला का राजभवन 


[ काअ्चनमाला को द्व ढ़ती हुई कमला का प्रवेश ] 
कमला--( साश्रुनेत्र हाकर ) हा सखो काग्वनमाला | हा सखी ! 
तुम्हें कहाँ ढूं दूँ ? मिलू तो क्या कहूँ ! कैसे कहूँ ! हृदय 
दे दूक हुआ जाता है। ऐसी दुःखद सूचना से मेरों देह 
तड़प रही है। हाय ! हमारे भाग्य ने कैसा पलटा खाया ! 
यह सूचना कैसे दूं गो ! अथवा सखी से मिल ही नहीं, 
जिससे मेरे मुख-द्वारा वे यह बुरों सूचना न सुने | नहीं, 
यह ठीक नहीं । उपराज कुणाल शातघ्र हो उन्हें अपने साथ 
लेकर नगर से बाहर चले जायेंगे। अन्तिम दर्शन भी दुलभ 
हे जायँगे। साथ जाने को इच्छा हाती है, परन्तु स्वोक्रति 
न मिलेगी। हाँ, सखो के शोघ्र हू दूं । (द्रव ढ़तो हुई एक 
स्थान पर काश्चनमाला को पा जाती है ) 
काश्चनमाला--सखी कमला ! यह व्याकुलता कैसी ? कहाँ गई थी ? 
कमला--सखी ! आपके दर्शन शीघ्र करना चाहती थो | और'**''* 
काश्चनमाला--दर्शन ! नहों सखी ! कहे।, कमल-बदन मुरमा क्‍यों 
सदा है। मुखकान्ति फीको क्यों पड़ रही है ? 
कमला--सखी ! कारण महान है परन्तु कहा नहीं जाता | 
काझ्ननमाला--( चिन्ता करके ) शीघ्र कहो कमला ! जा कहना है 
शीघ्र कहो । मेरा मन पहले से ही व्याकुल हो रहा है । 
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कमला--( सशोक ) सखी ! आपका सैभाग्य अटल रहे । एक 
महान्‌ अनिष्ट हुआ है। 

काश्चनमाला--मेरे सैभाग्य का अनिष्ट ! हाय ! प्राशनाथ ! आती 
हूँ। ( मूच्छित हे जाती है ) 

[ कमला सचेत करती है । उपराज कुणाल सेवक का 
आश्रय लिये प्रवेश करते हैं ] 

काश्चनमाला--( सचेत होकर ) मेरे प्राणाधार सकुशल हैं । ( फिर 
कुणाल के देखकर, श्रागे बढ़कर चरण्‌-स्पश करती है ) आप 
आ गये ? कमला ! यह क्‍या ? 

कुणाल--( हाथ से काश्चनमाला के उठाकर ) प्रिये !... 

काग्चनमाला--( कुणाल की आंखों के देखकर ) हाय ! यह क्‍या 
है| गया ? आँखों की शाभा फोकी क्‍यों पड़ गई ! कहो 
नाथ ! शीघ्र कहे।। ( रोती है ) 

कुणाल--काग्न ! आँखों में दे कोड़ियाँ फेंस रहो थीं, उन्हें 
निकाल डाला है। धीरज घरो। तुम जानती हा कि यह्‌ 
लोक कम से वँध रहा है ओर मनुष्य दुःख सहन करता है। 

काश्चनमाला--हाय ! नाथ ! इन सुनेत्रों का शत्रु कौन बन गया ? 
आपके लिए किसने जगत अन्धकारमय कर दिया ? 

कुणाल--( ढाढ़स देते हुए, अपने हाथेां से काग्चनमाला के ऑयू 
पोछकर ) काग्वन ! मेरी काम्वन ! रोती क्‍यों हो ? नेत्र 
स्थूल अच्छे हैं या सृक्म ? ये दोनों नेत्र श्रेष्ठ हें या एक 
ज्ञान-नेत्र ! पहले में इन दिखावटो आँखों से देखता था, 
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अब ज्ञानमय नेत्र से देखूँगा। जो-जो पदाथ्थ, जो-जो स्थान, 
पहले अदृश्य थे, वे अब दृष्टिगोचर होने लगेंगे। इस अवस्था 
की इच्छा तो बड़े-बड़े यागी-तपस्वरी करते हें। मुझे ते 
बिना माँग, बिना कहे, यह्‌ अवस्था मिल गई। यह्‌ समय 
प्रसन्नता का है, शोक का नहीं । 

काश्चनमाला--( शोकाकुल होकर ) प्रात+काल से मेरे हृदय के अज्ञात 
भय घेर रहा था। में नहीं जानती थी कि आपका ही अनिष्ट 
होगा। हांय ! इस दुःख का कारण कोन हुआ ? 

कुणाल--पृज्यपाद पिताजी का सन्देश-बवाहक एक आवश्यक पत्र 
लेकर आया है जिसमें विद्रोही मानकर मुझे अन्धा किये 
जाने का दण्ड हुआ है। ओर...... 

काश्चनमाला--यही दरड मुझे भी होगा। 

कुणाल--नहीं, काग्बन ! ओर मुझे; नगर-त्याग का भी आदेश 
हुआ है। 

काश्चनमाला--( साश्चय ) हा ! पिताजी का यह आदेश ! नहीं, 
कभी नहीं । नाथ! आपको श्रम हुआ है । यह कपटजाल 
माता तिष्यरक्षिता का रचा हुआ दिखता है। 

कुशाल--सम्भव है। माता तिप्यरक्षिता मेरे ऊपर रुष्ट हैं। 
यदि वे मेरे नेत्र लेकर प्रसन्न हो जाय, ता इसमें मुर्के कुछ 
आपत्ति नहीं। यह शरीर नश्वर है। इससे लोकसेवा 
करना परम उचित है। यदि नाश होने से पहले इस शरीर 
द्वारा माता-पिता की सेवा है| सके ता ओर चाहिए क्‍्या। 
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एक माता ने यह सारा शरीर बनाया, दूसरी ने यदि केवल 
नेत्र ले लिये तो क्या हानि है? उठो, नगर त्याग करके 
मुझे वन का आश्रय लेने दे । 

काश्चननमाला-प्राणनाथ ! तो मैं क्या करूँ ? पिताजी ने मेरे 
लिए क्या आज्ञा दी है ? 

कुणाल--तुम्हारे लिए कुछ आज्ञा नहीं । तुम जहाँ इच्छा हो, रहे।। 

काश्चनमाला-यह बात असम्भव है। ज्यात्स्ना चन्द्रमा से प्रथक्‌ 
नहीं हे! सकती । में आपके साथ चलूगी। आपको मार्ग 
बताती चलूँ गी। हाथ पकड़कर कुमार्ग से रक्षा करती रहूँगी। 

कुणाल--तुम्हारी इच्छा । 

काञज्चनमाला-प्राणाधार ! मञ्त्री का कर्क्तव्य है कि पति की सेवा 
करे। पति यदि बन में रहे तो वही उसके लिए राजप्रासाद 
है। परन्तु मेरी एक अभिलाषा है। 

कुणाल--शीघ्र कहे, क्या अभिलाषा है । 

काश्चनमाला--भगवान्‌ तथागत-सम्बन्धी स्थानों की यात्रा की जाय। 

कुणाल--ऐसी सदिच्छा में कोन बाधा डाल सकता है? यह 
भगवान्‌ बुद्ध की कृपा है कि उन्होंने इस संसार के बन्धने। 
से मुक्त करके हमें अपनो ओर शोघ्र श्राकृष्ट कर लिया है। 
हाँ, तो अब चलना चाहिए। 

कमला--( हाथ जोड़कर ) सखी ! मेरी एक विनती है । 

काश्चवनमाला--कहे।; जे मेरी शक्ति में हैगा, करूँगी | 

कमला-में भी साथ जाने के तैयार हूँ । 
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काश्चनमाला--सखो ! यह काम मेरी शक्ति से बाहर है। उपराज 
से निवेदन करो। 
( कमला अश्रुपूर्ण नयनें से कुणाल के देखती है ) 
कुणाल--कमला ! यदि तुम साथ चलागी ता ओर लोग भी 
साथ चलने का हठ करेंगे। जब इतने लाग हमारे साथ चल 
पड़े गे, तो महाराज फिर कुछ उपद्रव उठने की शक्ल करेंगे । 
इसलिए हमें अकेला हो जाने दे । 
काश्चनमाला--( कमला के गले लगकर ) सखी ! मुझे तुम्हारा 
सखी-भाव सदा स्मरण रहेगा । विवश हूँ। अब बिदा दे । 
कुणाल--काञचन ! आओ , चलें । 
( कमला कुणाल के पैर छूती हे और काश्चनमाला 
के गले लगकर रोती है ) 
कमला--सखो ! मुझे भूल मत जाना । 
( देने रोती हैं, वाहर केलाहल सुनाई देता है ) 
कुणाल--प्रिये ! शीघ्र चले । बाहर प्रजाजन एकत्र हो रहे है । 
जाना कठिन हो जायगा । 
काश्चवनमाला--चलिए । सखी कमला ! विमला का ध्यान रखना | 
( कुणाल का द्वाथ पकड़कर चलने लगती है ) 
कुणाल--काञ्चन ! गुप्तद्वार से चलो। बाहर प्रजाजन जाने 
नहीं देंगे। ( देनों का प्रस्थान ) 
[ पटाक्षेप 


तोसरा अह्ू 


पहला दृश्य 
स्थान-तिष्थरक्षिता का भवन 
समय -सायद्डूगल 


[ तिप्यरक्षिता का प्रवेश ] 


तिथ्यरक्षिता--( हर्ष से पत्र पढ़कर ) अहह ! अहहू ! आज मेरा 


मनारथ पूर्ण हो गया। कुणाल का गय॑ मिद्ठी में मिल 
गया। यदि मैं चाहती ते उसके प्राणों का अन्त कर देती । 
किन्तु नहीं, इससे वह सारे कट्टों से ही मुक्त हो जाता, मेरे 
अपमान का परिणाम भोग न सकता । ऐसे व्यक्ति के लिए 
जीवन से सहसा छूट जाना अच्छा है सही, किन्तु मैं उसे 
इली प्रृथ्वी पर जीवित दशा में मृत्यु का परिचय कराना चाहती 
हूँ । अब देखूँगी वह युवराज, नहीं ( हँसकर ) उपराज, वन 
की कन्दराओं में केस विचरता है, हिंस पशुओं से अपनी 
रक्षा कैसे करता है। में चाहती हूँ कि वह कभा मेरी दृष्टि में 
आ जाय ते उसकी दीनावस्था देखकर तृप्त हाऊँ। 
[ सहसा प्रवेश करके ] 


आनन्‍्दी--आ गया, महारानी ! आ गया। 
तिध्यरक्षिता--( सविस्मय ) क्या ? आनन्‍्दी ! क्‍या आ गया ? 
आ्रनन्दी--( धीरे से ) तक्षशिला से पत्र । 
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तिष्यरक्षिता--फिर क्‍या हुआ ? पत्र से क्‍या ? 

आनन्‍्दी--( मुसकराकर ) वाह ! मुझसे बनती हैं। मेरा पुत्र 
आपका आवश्यक पत्र लेकर तक्षशिला गया था। श्रब...... 

तिष्यरक्षिता-हाँ, हाँ आनन्दी ! में भूल गई थी। अधिक प्रस- 
ज्ञतां के कारण यह बात मेरे ध्यान से हट गई थी कि वह 

: तेरा पुत्र है। में समझी थी कि उस पत्र-बाहक ने यह बात 

बाहर फैला दी । 

आनन्‍्दी--( हँसकर ) अब ते आपका मनेारथ पूरा हे। गया, 
अतएव हम निर्धनों को भूलना उचित हो है । 

तिष्यरक्षिता--( लज्जापूर्वक ) वाह ! आननन्‍्दी ! ऐसा विचार कभी 
मत कर । में तुके कभो नहीं भूल सकती। तूने मेरे सन्न 
सखी-भाव पूरा निभाया है । 

आनन्‍्दी--मैं तुच्छ क्रिस याग्य हूँ । में ते हँसी से ऐसा कद्दती 
थी। अब आपके लिए एक कठिनाई ओर रद गई | 

तिष्यरक्षिता--वह क्‍या ! 

आनन्दी--जव महाराज के इस घटना की सूचना मिलेगी तब 

तिप्यरक्षिता--३ ह ! इसको कुछ चिन्ता नहीं। महाराज मेरे बरा 
में हैं। में उन्हें ठीक कर लू गी। 

आनन्दी--महाराज बड़े न्‍याय-प्रिय हैं । 

तिप्यरक्षिता--( हँसकर ) न्याय की कुूजी मेरे हाथ है । 

आनन्‍्दी--ओर हम दोनों, मा-त्रेटे की, रक्षा आपके हाथ है । 

तिप्यरक्षिता--( मुसकराकर ) इसका कुछ भय मत कर । 
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आनन्दी-महाराज को चैये कैसे हेगा? कुमार के कुशल-समाचार 
के मिलने में विलम्ब होने से वे व्याकुल हो उठते हैं । 

तिष्यरक्षिता-मैंने एक जाली पत्र बनाकर महाराज के पास 
पहुँचाने का विचार क्रिया है। उसमें लिखा है कि कुमार 
कुणाल काग़्नमाला सहित देश-पयंटन का चज्ञ दिये हैं। 
उनकी विशेष इच्छा है कि बीद्ध-स्थानां का दर्शन करें ।...... 

आनन्दी--इससे क्या लाभ ? 

तिष्यरक्षिता--कुमार के महाराज कुछ समय तक देख नहीं पायेंगे। 
इससे कुमार के श्रति किये गये मेरे कुचक्र का उन्हें पता 
न चलेगा । 

आनन्‍्दी--इससे ते यह लिख देना अच्छा है कि वे भिक्तु बनकर 
गिरि-कन्दराओं के चले गये हैं । 

तिध्यरक्षिता--नहीं; इससे महाराज के दुर्बल स्वास्थ्य का धक्का 
लगेगा और मेरी चाल का भी परिणाम यही रहेगा । 

आनन्दी--वाह ! बलिहारी है आपकी बुद्धि की ! आप बड़े-बड़े 
चतुरों के कान काटती हैं। आपके भाग्य का सूये प्रचए्ड 
प्रताप से चमक रहा है । 

तिष्यरक्षिता--हाँ, ठीक कहती है आनन्दी। आज से में सुख 
की नींद सोऊँगी । 

आनन्दी--अच्छा, आप विश्राम करें, मैं जाती हूँ। .( प्रस्थान ) 

[ पट-परिवतन 


दूसरा दृश्य 
स्थान--महाराज अशेाक का सुसज्ञित कमरा 
सम्य--प्रात:काल 


[ मद्दाराज अशोक कुछ विचार कर रहे हैं ] 
अशोक--राज्य भी एक बन्चन है। यह मरिमय मुकुट एक 
कण्टकमय हार हैं। एक ग्रृह को रक्ता का भार सह लेना 
सहज है, परन्तु तब भी महात्मा लोग ग्रृह त्यागकर भिक्नु बन 
जाते हैं । यहाँ एक ग्रृह्व का नहीं, समस्त भारतवर्ष का राज्य- 
भार मेरे सिर पर है। कभी कहीं अशान्ति के कारण चिन्ता 
हेती है, कभी पुन: शान्ति से प्रसन्नता; कभी उद्विग्नता को कलक 
घेर लेती है, कभी हर्प की। तक्षशिला में विद्रोहारिन सुनकर 
चिन्ता हुई थी, पुनः शान्ति सुनकर प्रसन्नता । पुत्र-वियाग 
की उद्विग्नता ह्वोतो है, पुत्र का कुशल-क्तेम सुनकर हपे। 
[ तिष्यरत्षिता का प्रवेश, छिपकर सुनती है ] 
अशोक--सनन्‍्तान के प्रति वात्सल्य एक विचित्र वस्तु है। सन्तान- 
वाले पुरुष का हृदय कामल होता है, नि:पनन्‍्तान का 
पाषाण ।...... 
तिष्यरक्षिता--( स्वगत ) क्‍या महाराज ने मेरे पड़यन्त्र की सूचना 
पाली! में निःसन्‍्तान हूँ। इसो लिए ये मुझे पापाण- 
हृदय कहते हैं। अच्छा, ओर आगे सुनती हूँ। 
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अशोक--दुःस्वप्न के कारण मन भयभीत हे रहा था। आज 
तक्षशिला से पत्र मिला है। हृदय...... 

तिप्यरक्षिता--( चिन्तित देकर, धीरे से ) हाय ! कान सा पत्र ! 
इन्हें कुणाल के अन्धे होने की सूचना मिल गई ? 

अशोक--हृदय कुछ शान्‍्त हुआ है। 

तिप्यरक्षिता--( स्वगत ) अरे ! में व्यर्थ ही शह्ला कर रही थी । 
इनका हृदय तो शान्त है, में क्‍यों अशान्त हे|ऊँ ? अच्छा, 
अब सामने जाती हूँ। 

[ प्रकट होकर शिश्चार के पश्चात्‌ ] 

अशेक--( सहर्ष ) प्रिये! आओ। मैं बहुत समय से तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहा था । 

तिप्यरक्षिता--( सानन्द ) स्वामिदिव ! आज इस प्रतीक्षा की 
आवश्यकता कैसी 

अशोक-तिप्ये ! आज एक शुभ सूचना मिली है । 

तिप्यरक्षिता--क्या ? 

अ्रशोक--तक्षशिला से पत्र मिला है। लिखा है कि कुमार ने 
विद्रोह के पूर्णतया शान्‍्त कर दिद्या। राज्य-सब्रालन में 
कई आवश्यक सुधार किये हैं, जिनके कारण कुमार सर्वत्र 
लोक-हितैपी, न्‍्याय-प्रिय प्रसिद्ध हे रहा है। 

तिप्यरक्षिता--( ऋत्रिम हर्ष से > कुमार सकुशल है, यह सुनकर 
भगवान्‌ का काटिशः धन्यवाद है। सपूत पिता का यश- 
प्रसार ही करता है । 
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अशोक--किन्तु एक चिन्ता है । 


तिध्यरक्षिता--चिन्ता कैसी ? 

अशोक--इस प्रकार राज्य को सुव्यवस्था कर कमार सस्त्रोक 
देश-पर्यटन के चल दिया है। उसकी इच्छा है कि विशेष- 
कर बोद्ध-स्थानों के दर्शन करे । 

तिष्यरक्षिता--इसमें चिन्ता क्या कुमार सोधा पाटलिपुत्र न 
पहुँच॒कर इधर-उधर देश-पर्यटन कर पहुँच जायगा । 

अशोक--कुमार का देखने को इच्छा थो । अब यह इच्छा शांघ्र 
सफल न हेगी। 

तिप्यरक्षिता--(स्वगत) कुणाल के लिए कितना स्नेह है ? (प्रकट) 
महाराज ! कुमार पूर्ण युवा है। अपनी रक्षा करने में समर्थ है । 
चिन्ता मत कीजिए | समय को कुत्र वात नहीं । देश-पर्यटन 
से मनुष्य वह अनुभव प्राप्त करता है, जो अन्यथा दुलंभ है । 

अशोक--तुम कहती ते ठोक हो, किन्तु अधिक स्नेह-वश चिन्ता 


होती हो है। 
तिप्यरक्षिता--आप चिन्ता छोड़े, निश्चित होकर अपने दर्बल 
शरार का ध्यान करे । चिन्ता शरीर .का क्षौण करती है 


और चिन्ता का मैं यहाँ कुछ अवसर नहीं देखती । 
अशोक-तिष्ये ! राज्य-सश्बालन ऐसे नहीं हो सकता। काई न 
केई चिन्ता ते हम लोगों का लगी ही रहती है । 
तिष्यरक्षिता--इसी लिए तो मैं नम्र निवेदन करतो हैँ कि आप कब्ड 
समय ओर विश्राम कर। 
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अशोक-यही सही । अग्रामात्य राधागुप्त राज-काय्ये में चतुर 
हैं। उनके होते हुए मुझे कुछ विशेष चिन्ता नहीं । 

तिध्यरक्षिता--( मुसकराकर ) महाराज ! राज-काये की चिन्ता 
भला कैसी ?* अब ते राज-कायये का अनुभत्र मैं भी कर 
चुकी हूँ । ( हँसती है ) राज्य करना कुछ कठिन नहीं । 

अशोक--( मुसकराकर ) कठिनाई तब मालूम देती है जब विद्रोह, 
महामारी, अतिबृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, शरत्र्‌ द्वारा आक्रमण 
आदि का अवसर आ पड़ता है। राजा और मन्त्रि-परिपद्‌ 
की बुद्धि तभी परखी जाती है। 

तिप्यरक्षिता--इन कठिनाइयों का प्रतिकार समय सुमा देता है। 

अशोक--समय नहों, अनुभव । 

तिष्यरक्षिता--अच्छा, दोनों सही । इन नीरस बातों के छोाड़िए | 

ग्रशोक--हाँ, कोई रसीला प्रसद़् छेड़ा । एक-आध गाना गाओ। 

तिष्यरक्षिता--( मुसकराकर ) आप भी गाने में साथ दें। 

अशोक--बाह, तिष्ये ! यह नहों । गाना सुनने में मुझे जो आनन्द 
आता है, वह साथ गाने में नहीं। तुम्हीं गाओ। 


( तिप्यरक्षिता गाती है ) 


क्षीर सा उज्ज्वल, मनोरम चन्द्र सा। 
सुरभि सा अ्रतिशय प्रमद अनुराग है । 
सम्पदा घनराज की, पद इन्द्र का-- 


है सुखद क्या ? जो सुखद अ्रनुराग है ॥क्षीर ०॥ 
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प्रेम-भाजन में हृदय, उसमें उमड़ । 
ओऔ!? उमंज्ों में विशद अनुराग है ॥क्षीर ०॥ 
यदि सफल अनुराग, तो जीवन सफल । 
चार फल से भी महत्‌ अनुराग है ॥क्षीर०॥ 
है तभी श्रनुराग, हे। दे।नें तरफ । 
अन्यथा पद-पद्‌ विपद अनुराग है ॥क्षीर०॥ 
चाहिए, अनुराग की श्ररचा करे। 
ल्लोक-वरदों का वरद्‌ अनुराग है ॥ज्षीर०॥ 
[ पट-परिवर्तन 


स्थान--श्रग्मा भात्य राधागुप्त का भवन 
[ अग्रामात्य प्रसन्न बदन बैठे हैं ] 


राधागुस--( सहर्ष ) उपराज कुणाल ने बड़ों बुद्धिमत्ता स काम 
लिया । पत्र द्वारा विदित हुआ है कि तक्षशिला में अब शान्ति 
स्थापित हे। गई | विद्रोह विद्रोह-भाव त्यागकर पुनः राजभक्त 
हे गये। शत्रु-दल के सहायक निराश होकर पुनः शान्त है| 
गये। कुमार ने अत्याचारों से पीड़ित पुरुषों का समुचित 
पारितेपिक दिया है और दुराचारो राजाधिकारियों का दरड | 
यही इस समय ......... 

, [ देवदत्त का प्रवेश ] 

देवदत्त--( शिष्टाचार के पश्चात्‌ ) अग्मामात्य ! क्‍या आज्ञा है ? 

राधागुप्त-कहिए, क्या नवोन समाचार है ? 

देवदत्त--तक्षशिला से महाराज का एकर पत्र मिला है | 

राधागुप्त--कत्र ? 

देवदत्त--आज । 

राधागुप्त-पत्र में क्या लिखा है 

देवदत्त--अग्म|मात्य ! क्या कहूँ ? एक ऐसा ही समाचार है । 

राधागुप्त--. चिस्तापूवंक ) क्या पुनः विद्रोह आरम्भ हो गया ? 


के 
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देवदत्त--नहीं, अमात्यश्रे छ ! विद्रोह नहीं, उपराज कुणाल देश- 
पयेटन के चल दिये हैं। बीद्ध-स्थानों के दर्शन करने की 
उन्हें विशेष इच्छा है । | 

राधागुप्त--( सविषाद ) ओह ! कुमार कुणाल संसार से कहों विरक्त 
न हे जायें। पहले महाराज अशाक की ऐसी ही इच्छा ने 
यह विकराल रूप धारण कर लिया था कि वे राज्य त्यागकर 
भिक्तु बनने का उद्यत हो गये थे। ऐसा होने पर महाराज 
के हृदय पर कुठाराघात है| जायगा। 

देवदत्त--निःसन्देह; इसी चिन्ता से सम्राटदेव, सुना है, कुछ 
उदासोन हे। रहे हैं । 

राधागुप्र--महाराज को उदासीनता को मुझे चिन्ता नहों। में 
जानता हूँ कि महारानों तिष्यरक्षिता महाराज के इस रोग को 
महान्‌ औपध है । मुझे तो अधिक चिन्ता कुमार की है । 

देवदत्त--अग्रामात्य ! आपका कथन ठीक है। महारानी तिष्य- 
रक्षिता ने महाराज का उदासीन देखकर जब अपना गायन- 
रूपो अमे|धास्र छोड़ा दवेगा, तव महाराज प्रसन्न हो 
उठे होंगे । 

राधागुप्त-गुप्तचर ! में यह भो नहीं चाहता कि महाराज राज- 
कार्य से मुँह मे।ड़कर अन्तःपुर में हो फँसे रहें । तिप्यरत्षिता 
ने महाराज के मन को गति विचित्र कर दो है। जितना 
धर्म-कर्म का दृढ़ बन्धन है, उतना ही प्रेम का विकट पाश | 
मैं नहीं चाहता कि इस बरृद्धावस्था में महाराज ऐसे भोग- 


१०४ कुणाल [ तीसरा दृश्य ] 
बिलास के वशीभूत हे।कर अपनी सुकोतिं को इति कर दे; 
यश-सञ्चय की आहुति दे डाले | 

देवदत्त--आपका कहना ठोक है । किन्तु महाराज जब से महा- 
रानी द्वारा नीरोग हुए हैं, तब से उन पर महारानी का प्रभुत्व 
ओर भी बढ़ गया है। आपके स्मरण है कि जब महारानी 
ने महाराज की चिकित्सा का भार लिया था, तब महाराज 
के आसपास किसो अन्य व्यक्ति का प्रवेश दुर्गम हो गया 
था। कुछ दिनों तक कोई गुप्तचर भी राज-प्रासाद में प्रवेश 
नपा सका था। 

राधागुस-देवदत्त ! क्या कहें ? यह बड़ी चतुर और चशद्बल- 
प्रकृति की स्रो है। ( सोचते हैं ) 

देवदत्त--प्रभो ! अब मेरे लिए क्या आज्ञा है ! 

राधागुप्त--कुछ नहों । अब विश्राम करो। 

देवदत्त--जा आज्ञा । ( प्रस्थान ) 


[ पट-परिव्त न 


चाथा दृश्य 
स्थान--एक भयानक वन 
[ कुणाल और काश्चनमाला का प्रवेश ] 


कुणाल--प्रिय काझ्बन ! तनिक ठहर जाओ। पैर में कुछ चुभ 
गया है । 

काश्चनमाला--( सविपाद ) नाथ ! (पैर पकड़कर देखती हे ) कहाँ 
चुभा है ! | 

कुणाल--यहाँ ( ह्वाथ से दिखाते हैं )। 
( काश्चनमाला काँटे के बाहर निकाल देती है; थ्रोर चौर 

फाड़कर पट्टी बाँध देती है ) 

कुणाल--नेत्र न होने से में विवश हो गया हूँ । चलते-चलते मन 
ऊब गया है। कहाँ खतन ओर कहाँ 'मगध ! इस समय 
चला नहीं जाता | 

काश्चनमाला--( दुखी देकर ) प्राणाधार ! सायझ्डाल होने का हे । 
वन अनेक जन्तुओं से घिरा हुआ है। अच्छा हा, यदि इस 
समय वन से निकलकर रात्रि के विश्राम के लिए कहीं स्थान 
ठीक कर लिया जाय | 

कुणाल-प्रिये ! अच्छा, चलता हूँ । 

( दोनों चलते हैं ) 
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शीत नम शिल मनन लक लीड न जज3 जप कल जि बी 
कुणाल--अभाो सायझ्झाल होने में पर्यात समय हागा। वन घना 


है, इस कारण सूये का प्रकाश कम पहुँचता है ओर शात्र दिन 
डूबने को शट्ढा हेःती है । 

काश्चनमाला--सम्भव है, आपका अनुमान ठीक हो | अभी ह््म 
उतना भी नहीं चल पाये जितना प्रतिदिन चलते हैं । 

कुणाल--प्रिये ! मेरे कारण तुम्हें यह दुःख और घोर यातनाएँ 
सहनी पड़ीं। यदि मेरे नेत्र होते ते यह यात्रा वेखटके समाप्त 
हैे। जाती | हाय ! मेरे कारण तुम्हें आपत्ति में गिरना पड़ा । 

0८: वं॥/ शक । आपत्ति आपके लिए है, मेरे लिए यह्‌ 
आपत्ति नहीं, सुख है । ख््रो का सुख पति की चरण-सेवा में 
है । पति की चरण-रज्ञ स्री के लिए धन और ऐख्वर्य है। 
में अपन कर्त्तव्य से पोछ्ठे नहीं हट सकती। 

कुणाल--काद्वन ! तुम धन्य हो ! भगवान न तुम जैसी अर्धानज्विनी 
देकर मेरा हित किया है। 

काश्चनमाला-मेरे द्वारा क्या हित हाता ? आप ही के सह्ढ से 
मेरा हित हो जाता है। देखिए, सामने प्रकाश दिखाई देने 
लगा है। (स्वगत) अरे ! ये देखेंगे क्या? प्रकट ) 
बन समाप्त हान का है। 

कुणाल--दिन कितना रह गया है? 

काश्ननमाला--सूर्य अस्त होने के है। अब शीघ्र विश्राम करने 
का अवसर प्राप्त होगा । में स्थान ठोक करती हँ। शान्त 
होकर भगवद्भजन कर ले । 
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कुणाल--जैसा उचित समभझो । 
( एक स्वच्छ स्थान पर दोनों रुक जाते हैं, कुणाल ब्रैठ जाते 
हैं; काश्चनमाला जल लाने जाती है | कुणाल गाते हैं) 
शेक न कर मन ! बोट गई का | 
काझ्ुन-केश, करीन्द्र-निकर का; कमनीयाकृति रम्य मही का ॥शे।क ०॥ 
केरव, केरव-कान्त, कौमुदी; कुन्द, कुशेशय, कास-विकास | 
हृदयाहादक मादक मन का; जो है, हैं वय अस्थायी का ॥शाक०॥ 
दास्य-स्वाम्य, वैभव-दारिद्रय; पारतन्त्र्य.स्वातन्त्र प्रधुख यह। 
सुख-दुखदायक भोतिक सब कुछ; क्षण भर है, कब नित्य किसी का ॥ शा क ०॥ 
[ प्रवेश करके ) 
काश्चनमाला--[ गाना सुनकर धोरे से) कैसा मधुर स्वर है ! 
यहीं रुककर सुनती हूँ। मेरा शब्द इनके गाने की धुन 
में बाधा डालेगा। 
( गाना सुनाई देता दे ) 
दास्य-स्वास्थ, वैभव-दारिदय; पारतन्तप-स्वातन्त्र्य प्रमुख यह | 
सुख-दुखद।यक भौतिक सब कुछ; क्षण भर है, कब नित्य किसो का ॥शे।क ०॥ 
काश्चनमाला--( धीरे से ) अरे ! भगवान्‌ की प्राथना का समय 
व्यतीत हुआ जा रहा है। इन्हें मुँह-हाथ घोने के लिए 
कहतो हूँ । (आगे बढ़कर ) नाथ ! मैं जल ले आई हूँ। 
प्रार्थना से निवृत्त हेाक़र जलपान कर लीजिए । 
कुणाल-( चौंककर ) काग्न ! तुम आ गई ? अच्छा, ला ओर जल । 
( काश्चनमाला मु ह-हाथ आदि घुलाती है ) 
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कुणाल--अहह ! अब सब श्रम जाता रहा। मानो जल के 
साथ श्रम नीचे बह गय्या। आओ, प्रिये ! अरब शान्त-चित्त 
से भगवदाराधन कर ले । 
काञ्चननमाला--हाँ, आरम्भ कीजिए | 
( देनों प्रा्थना करते हैं ) 
हे दीनवन्धु ! दयानिधे ! दुख दग्ध दीनें के करो | 
सहूट-कटक का काट करुणाकर ! कलुप-कुल कुल हरो ॥ 
नित चित निरीह निगम॑-अगम निगु ण निखिल-नायक तिरे ! 
पढ़ते प्रभो ! पद पाप-पथ पर प्रचुर प्रतिपल पर डरे ॥ 
परमेश ! परहित-लीनता पर द्वीनता पावें नहीं। 
दुगु ण दुराशा-देव का दामन दुखद दावे नहीं॥ 
लेकत्रयप ! वच्रय-ताप का पावक न दाहक हे। कभी | 
इस भव्य भारत-भूमि पर फिर भद्ध-भागी हों सभी ॥ 
[ पट-परिवतंन 


पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--पाटलिपुत्र में राज-प्रासाद का द्वार 


[ कुणाल और काश्चनमाला थ्राते दिखाई देते हैँ | 

काश्चनमाला--( द्वारपाल के पास आ्राकर ) द्वारपाल ! सम्राट्देव से 
निवेदन कर दे। कि दे यात्री दर्शन की इच्छा से आये हें। 
सम्राटदेव दर्शन देकर अनुग्रह्दीत करे । 

द्वारपल--( कुणाल के देखकर स्वगत ) अरेरे ! आज प्रातःक़ाल 
ही अन्धा दिखाई पड़ा । भगवान्‌ कुशल करें । ( प्रकट ) 
भद्र ! यह समय सम्राटदेव के दर्शन का नहीं। इस समय 
जाओ, फिर आ जाना । 

कुणाल-द्वारपाल ! मैं अन्धा हूँ। वारम्बार आना कठिन है; अब 
दर्शन करा दे । 

द्वारगाल--आये हैं बड़े कहों के मह्दात्मा ! अभो दर्शन करा दे।। 
रे ! आँखे ते हैं नहों, और करेंगे दर्शन ! बुद्धि ठिकाने 
है या नहीं ? 

काञ्चनमाला-८द्वारपाल ! प्रजाजनों के प्रति तुम्हारा व्यवहार अति 
अशिष्ट है। किसी अन्धे के अन्धा कहकर उसका मन 
दुखाना उचित नहों | 

द्वारगल--अहहह ! क्‍या तुम्हें सच वालना नहीं सुह्दाता : 
बेालनेवाला अन्ये के अन्धा ही कहदेगा या और कुछ ः 


सच, 
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काश्चनमाला--ऐसा सत्य कहने की अपेक्ता मौन रहना अच्छा है । 
द्वारगाल--ऐसा ही सही, अब कुछ न कहूँगा। 
काञ्चनमाला -यह बता दे कि सम्राट्देव इस समय कहाँ हैं । 
( द्वारपाल मौन रहता है ) 
काञ्चनमाला-:द्वारपाल ! बोलते क्‍यों नहीं ? 
( द्वारपाल पुनः मौन रहता है ) 
कुणाल-- यह द्वारपाल बड़ा धूत है। अरे द्वारपाल ! बताता 
क्यों नहीं कि सम्राटदेव इस समय कहाँ हैं । 
द्वारपाल--( सक्रोध ) वड़ो कठिन समस्या है। बोल ते सत्य 
कहने से मन दुखाता हूँ; न बेल ते धूर्त कहलाता हूँ। 
किसी तरह छुटकारा नहीं । 
कुणाल--तो उत्तर नहीं दोगे ? 
द्वारगाल--जाओ, जाओ; सम्राट्‌ कहीं हों तुम्हें क्या ? 
( टहलता है ) 
काञज्चनमाला--द्वारपाल ! ता हम जायें ? 
द्वारगाल--( कुछ दूरी से ) आपके कोन रोकता है ? जाओ, 
जाओ । 
( निराश देकर कुणाल और काश्नमाला लौटते हैं । मार्ग में ) 
कुणाल--भगवान्‌ की विचित्र माया है। यही राजमप्रासाद है 
हाँ पर मेरा पहले इतना सत्कार था और आज इतना 
अपमान | मनुष्य का सुख-दुःख सूर्य के उदय तथा अस्त 
होने के समान है । 
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काश्चनमाला--नाथ ! सुख-दुःख में जा एक-सा रहता हे, वह धीर 
कहलाता है। सूर्य उदय तथा अस्त समय पर समान रहता 
है। इस घटना का दुःख मत मानिए। अभी ते यहाँ हम 
कुछ दिन और रुकेंगे, फिर किसी समय इनके दर्शन 
है| जायेंगे । 

कुणाल-न ते मैं इतनी सी वात पर अघोर होता हूँ और न 
काई महान्‌ कारण होने पर चैय त्याग सकता हूँ। मेरा 
बंचन ते विधि-विडम्बना के प्रति था। अभिलापा थी कि 
पृज्य-जनां की चरण-रज लेकर प्रसन्नता प्राप्त करूँ । इसके 
पश्चात शेष स्थानों को यात्रा आरम्भ करूँ ! 

काश्वनमाला--( एक स्थान पर रुककर ) कुछ यहाँ विश्राम कर ले । 
मैं थक्र गई हूँ । 

कुणाल--हाँ, विश्राम कर लो | 

काश्चनमाला--( इधर-उधर दृष्टि दोड़ाकर ) यह सामने उपवन 
दिखाई देता है। वहाँ चलकर विश्राम करते हैँ । 

( कुणाल का हाथ पकड़कर उधर चलती है ) 
[ पट-परिवर्तन 


छठा दृश्य 
स्थान--सम्राट_अ्रशाक का राजप्रासाद 
समय--सायद्ूडूाल 


[ राजप्रासाद के सामने पथ पर कुणाल और काश्चनमाला 
बैठे हैं। कुणाल वीणा के साथ गा रहे हैं । आनन्द- 
गुप्त, भवगुप्त और बुद्धगुप्त पास पहुँचते हैं। ] 


बुद्धयुत--आज इस मार्ग पर आना सफल हे। गया। कितना 
सुन्दर गाना है । 
भवगुप्त--और कितना चतुर बोणा का वज्ञाना ! 
आनन्दगुप्त--( सेचकर ) भाई ! मुझे स्मरण आता है कि मैंने 
वीणा के साथ ऐसा गाना पहले कहीं सुना है । 
बुद्धयुत्त--स्मरण नहीं आता। अच्छा, फिर सुनते हैं। 
है जगत में उठा ज्यों बुलबुला । 
शेक क्या ? जब भेद यह नर पर खुला ॥ 
श्रज्ञ जानें यह सुधा-रस-सार हे | 
ज्ञानियों का दीखता हैं विष-घुला 0 है ० ॥ 


भवभुत्त--( गाना सुनकर ) स्मरण ते आता है कि इस कर्ठस्वर 


के सह॒श किसी का गाना सुना है। ( सेचकर ) हाँ, स्मरण 
आया कि हमारे अशोकाराम विहार में कुमार कणाल प्रायः 
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आकर गीत द्वारा मनोविनाद किया करते थे। कितने 
सुन्दर नेत्र थे ! 
आनन्दगुस्त--परन्तु यह्द नेत्रहीन कौन है? यह कुमार नहीं 
है। सकता । 
बुद्धयुत--अजी जाने भी दे । काई .हैगा। क्या स्वर-साह॒श्य 
इस संसार में दुलंभ है? चलो, सायझ्ालोन प्रार्थना का 
समय हे रहा है। बिहार में शीघ्र पहुँच जायें । 
श्रानन्दगुप्त--हाँ, चलों। गाने का क्या प्रार्थना के समय 
विहार में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। ८ तोनों का प्रस्थान ) 
( सम्राट्‌ अशोक राजप्रासाद में बैठे हैं, कुणाल का 
गाना सुनाई देता हे ) 
दुःखदष्यक हैं सभो, जो हैं यहाँ। 
नाम के सुत, बन्धु, दारा मंजुला ॥ है ० ॥ 
भूल मत ; दो-चार दिन का है विभव । 
दैव है जग का रुलाने पर तुला ॥ है० ॥ 
अशोक--( गाना सुनकर मन में ) यह मधुर स्वर किसका है 
यह वोणा का भक्झार मेरी हृत्तन्त्रो के क्यों ताड़ित कर रहा 
है? (गाना फिर सुनते हैं ). 
यह न जीवन, किन्तु है स्टग-तृष्णिका । 
ब्यर्थ तू इस पर न श्रपना मन डुला ॥ हैं० ॥ 
अ्शोक--( विचारकर ) यह स्वर ते परिचित जान पड़ता है । कुमार 
कुणाल के स्वर का आभास होता है। (गाना फिर सुनते हैं ) 
8 
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आत्म-तत्त्व-ज्ञान हे उसके लिए। 
चित्त जो वैराग्य-जल से हो घुला ॥ है० ॥ 
अशोक--( द्वारपाल के बुलाकर ) बाहर मार्ग में वीणा के साथ 
कौन गा रहा है ? पता लगाओ। 
द्वापाल--जो आज्ञा । (९ प्रस्थान 2 
द्वारगल --( कुणाल के पास पहुँचकर ओर उसे देखकर, स्वगत ) वाह 
रे अन्धे ! तेरा गाना तो बहुत अच्छा है। सम्राट भी रोक 
गये ! ( लौट जाता है ) 
काश्ननमाला--( द्वाराल के लौटते देखकर ) प्राणनाथ ! कोई 
राजसेबक इधर आया था। हमें देखकर लोट गया है। 
कदाचित्‌ महाराज का सूचना देगा। 
कुणाल--भोलो कान ! यह सूचना न देगा। कहीं कार्यवश 
जाता रहा होगा; मुझ अन्धे को देख, अपशकुन समभकर, 
वापस चला गया है। (काश्चनमाला चुप रहती हे) 
[ सम्राट_के पास प्रवेश करके ] 
द्वाराल--सम्राट्‌ ! यह काई अन्धा भिखारी गा रहा है, कुमार 
नहीं । 
अशोक--अच्छा, जाओ | मुझे धेखा हुआ होगा। ( द्वारपाल 
का प्रस्थान ) 
( गाना फिर सुनाई देता है ) 
है| मुमुक्ता; श्रा शरण भगवान्‌ की। 
है फँसाने के। विषय दृग-वागुरा ॥ है० ॥ 
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अशोक--फिर वहो मनोहर ध्वनि ! बीणा को वही परिचित 
मंकार ! आज मेरे कानों के क्‍या हे। गया है ? द्वारपाल कहता 
है कि यह्‌ गानेवाला का३ अन्धा भिखारो है किन्तु स्व॒र-साहश्य 
से मुझे बोध होता है कि यह मेरा प्रिय कुणाल है। ( द्वारपाल 
के बुलाकर ) द्वारपाल ! यह स्वर ते कुमार के स्व॒र-सदृश है । 
कदाचित्‌ कुमार कुणाल हो हो, भीतर ले आओ | 

द्वारगल--जो आज्ञा । ( जाता है और कुणाल के आस-पास देखता 
है ) यहाँ तो वही एक अन्धा है। सम्राट के भ्रम हो गया 
है। दिः, कहाँ कमल-नयन कमार कुणाल ओर कहाँ नरक 
मूर्ति यह भिखारो ! ( कुमार के पास जाने लगता है ) 

काग्चनमाला-स्वामिदेव ! बहा राजसवक हमारे निकट आ 
रहा है। 

कुणाल--कदाचित्‌ पूज्यपाद पिताजी ने मेरे परिचित करठस्वर के 
पहचानकर मुझे देखने के लिए भेजा हो । 

काखनमाला--सम्भव है, आपके वचन सत्य निऋलें | 

द्वारपाल--( कुमार के सम्मुख खड़ा द्वाकर 2 मान्यवर |! आपका 
शुभागमन कहाँ से हुआ ? कब आये ? कहाँ जाना है? 

कुणाल--मेरा अग्युभागमन है या शुभागमन ! मैं कछ नहीं जानता । 
हाँ, इतना जानता हूँ कि मुझे सम्राट के दर्शनों की तीत्र लालसा 
है। यदि यह पूर्ण हे जाय ते तुम्हारी क्पा होगी । 

दारपाल--वाह ! अपना नाम-धाम ते कुछ बताते नहीं और 
महाराज से भेंट करना चाहते हो ? यह असम्भव है। 
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कुणाल--बतायें कया ? समस्त भारतवर्ष पर सम्राट का प्रभुत्व 
है। सब भारतवासी इनकी प्रजा हैं। इसी नाते इनके 
दर्शनों का प्रार्थी हूँ । 

द्वारगल--( काश्चनमाला की ओर देखकर ) यह देवी कौन है ? 

कुणाल--यह मेरी स्त्री है; मुझ नेत्रहीन का आश्रय है । 

काश्वनमाला--( नम्न भाव से ) हमें सम्राट्‌ के दर्शन करा दे, 
कृपा होगी। 

द्वारगल--अच्छा, जाता हूँ। सम्राट से निवेदन करता हूँ। 
( प्रस्थान ) 

[ सम्राट्‌ के पास प्रवेश करके ] 

द्वारगल--सम्राट्‌ ! वह अन्धा कुमार कुणाल कभी नहीं हे। 
सकता। कुमार का इस तरह मार्ग पर बैठकर गाने से क्‍या 
प्रयोजन ? उसके साथ एक ख््री है। उन देनें के आपके 
दर्शनां की अमिलाषा है। 

अशेाक--एक अन्धा, स्त्री के साथ ! जान पड़ता है कि कुणाल 
काञचनमाला के साथ आया है । 

द्वाराल--( सविस्मय ) राजाधिराज ! आज आपके कुमार का 
भ्रम बार-बार क्यों हा रहा है ? इस अन्धे के बड़े-बड़े केश 
हो रहे हैं, बड़े-बड़े नख अँगुलियों से बढ़ गये हैं, दाढ़ी लम्बी- 
लम्बी हा रहो है। यह हमारे नयन-प्रिय कुमार का रूप 
नहीं हे सकता । यदि कुमार कुणाल होते तो उन्हें राज- 
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प्रासाद में प्रवेश करने की आज्ञा माँगने की आवश्यकता 
क्यों होती ? बाहर मार्ग में वे गाते ही क्‍यों ? 

( गाना फिर सुनाई देता हे ) 

अशेक--द्वारपाल ! यह कुणाल की ही वीणा का स्वर है। 
ऐसो सुन्दर वीणा और कोई बजा नहीं सकता। तुम 
इस पुरुष का, वह कोई भी क्यों न हो, मेरे सम्मुख ले 
आओ । विलम्ब मत करो | 

द्वारगल -जे आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

[ कुमार तथा काश्चनमाला के साथ प्रवेश ] 

कुणाल और काश्चनमाला--सम्राटदेव के चरण-कमलों में हम 
दीनों का प्रणाम स्वोकृत हो । 

अशोक--आप पर भगवान्‌ की कृपा-दृष्टि हो। ( कुणाल की 
ओर ध्यान से देखकर, स्व॒गत ) आकार आदि सब कुणाल 
के सदश है। नेत्र-ज्योति न हेने से मुख-कान्ति नष्ट हो 
गई है। धूप आदि के कारण त्वचा का रह्ढ भी बदल 
गया है। अ्रन्यथा यह सौम्य मूत्ति' कुमार के सिवा ओर 
किसकी हे। सकती है ? अथवा एक सहश रूप जगत में 
अनुपलव्य नहों है। ( प्रकट ) महानुभाव ! तुम्हारा नाम 
क्या है? कहाँ से आये हो ? 

कुणाल--सम्राट्‌ ! में एक अन्धा भिखारी हूँ। मेरा नाम-धाम 
जानने से क्या लाभ ? 
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अशोक--( स्वगत ) यह्‌ ते वही परिचित स्वर है। यदि यह 
कुमार होता तो अवश्य अपने आपके प्रकट कर देता। 
यह क्‍या रहस्य है? ( प्रकट, कुमार की ओर देखकर ) 
राजभक्त ! देखा, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी 
आदर हा, तो अपना नाम बताओ। 

कुणाल--( स्वगत ) पूज्यपाद पिताजी के इन बचनों का निरादर 
क्यांकर हो ? अच्छा, प्रकट हो जाता हूँ, फिर सब स्थिति 
सेभाल लूंगा। (स्पष्ट ) पिताजी ! मैं कुणाल हूँ । ( चरण- 
स्पर्श करते हैं ) 

अशोक--(उठाकर, आलिज्जनपूबक) कुणाल ! तुम्हारी यह अवस्था ! 
( मृच्छित हो जाते हैं और सचेत किये जाने पर सावेग, कुणाल 
के छाती से लगाकर ) कुमार ! कुमार ! तुम्हारी यह दशा 
कैसे हुई ? शाघ्र कहो । 

कुणाल--पिताजी ! बीती बात का शोक नहीं करना चाहिए, यह्‌ 
मुनियां का वचन है। कर्म-बन्धन बड़ा दृढ़ है। इससे न तो 
केई जिन मुक्त हुआ ओर न कोई बुद्ध ही । आप चिन्ता न करें । 

अशोक--मेरे शरीर में आग लग रही है। शीघ्र बताओ, किसने 
अपने प्राणों का माह त्यागकर यह कुकर्म किया है। तुम्हारे 
कमल-बदन की शोभा किसने बिगाड़ी है ! 

कुणाल--पिताजी ! मैंन ही अपराध किया है, में ही अपराधी हूँ । 
अपने किये कर्म के फल के मैं कैसे कह दूँ कि यह दूसरे ने 
किया है ? 
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अशोक--पुत्र कुणाल ! यदि ऐसा कुकर्मी मेरे राज्य में बिना दण्ड 
पाये बच सकता है, ते मेरा राज्य वृथा है। अवश्यमेव उस 
कुकर्मी के प्राण-पखेरू उड़नेवाले हैं। पुत्र ! मैं शोकाग्नि 
से दग्ध हो रहा हूँ। शीघ्र कहो, किसके प्राण हरूँ । 

कुणाल--पूज्यपाद ! मुझे बड़ा श्रचम्भा होता है। आप मुझ 
राजद्रोही कुल-कलझ्ू कुणाल पर इतनी कृपा क्यों दिखा 
रहे हदें ! 

अशोक--( साश्चयं ) कुणाल ओर राजद्रोही ! कुणाल और 
कुल-कलझु !! असम्भव है ! यह कदापि नहों हो सकता। 
कुणाल ! तुम क्या कह रहे हो ? 

कुणाल--पिताजी ! तक्षशिला के प्रधान मन्त्री के पास दन्तमुद्रित 
एक पत्र पहुँचा था जिसमें मुझे राजद्रोही ओर कुल-कलझ 
ठहराकर नेत्रदह्दीन करके निर्वासित किये जाने की आज्ञा दी गई 
थी। अहोभाग्य है, यदि मरे नत्र क्या, मेरा समस्त शरीर 
आपकी सेवा में थ्रा सके । 

श्रशोक--कुणाल ! तुम्हें उन्‍्माद हो गया है। मैंने ऐसा काई 
पत्र नहीं लिखा । ( सेाचकर ) हाय ! मुझे स्मरण आया कि 
एक बार रात में मुझे स्वप्न दिखाई दिया था। मैंने तब देखा 
था कि दे गिद्ध तुम्हारे दोनों नेत्रों को निकालकर ले गये हैं 
ओर तुम केश, नख ओर दाढ़ो के वढ़ जाने से कुरूप होकर 
पाटलिपुत्र में पहुँचे हो | हाँ, में ठोक वही रूप आज तुम्हारा 
देख रहा हूँ । मेरे दुर्भाग्य से वह दुःस्वप्न सत्य निकला। 
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तिष्यरत्षिता मुझे कूठा आश्वासन देतो थी कि कुमार स्वस्थ हैं, 
सक॒शल हैं। मेरे दुःस्वप्न का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
पड़ा था। ( स्वगत ) परन्तु वह उस समय मेरे शयन-यग्रह्‌ 
में आइ क्‍यों थो और मेरे सा जाने पर चली क्‍यों गई थी ? 
( सोचकर ) कहीं उसने तभी ते पत्र पर दनन्‍्तमुद्रा नहीं लगा 
ली? सम्भव है, यह कपट तिष्यरक्षिता का हो। वह 
कुणाल से ईरप्या करती है। मिथ्या अश्वियाग लगाकर, 
उसने कुणाल को नेत्र-हीन किया है। जाता हूँ, ( सक्रोध ) 
उस राक्षसी से सव वृत्तान्त पूछता हूँ । ( जाते हैं, जाते हुए 
पीछे देखकर ) कुमार तथा पुत्रवधू ! तुम दोनों बखस्र आदि 
बदलकर विश्राम करो । में शीघ्र आता हूँ। ( प्रस्थान ) 
( कुणाल और काश्चनमाला का प्रस्थान ) 
[ पट.परिवतन 


सातवाँ दृश्य 
स्थान --परिपद्‌ -गृद्द 


[ सम्राट्‌ अशोक, श्रमात्यवगं, मद्मामात्र तथा कुमार कुणाल, 
काग्चनमाला आदि यथेचित स्थान पर ब्रैठे हैं | तिप्य- 
रक्षिता अ्भियुक्ता के रूप में खड़ी है ) 

अशोक--अमात्यवर्ग तथा महामात्र आदि सज्जनो ! आपका अब 
विदित है। गया कि तिष्यरक्षिता ने कैसा भयद्लुर अपराध 
किया है। आप इसका दण्ड निश्चित करें | अग्रामात्यजा ! 
आपका क्‍या विचार है ? 

राधागुप्त--सम्राट ! अपराधी का सम्बन्ध राजवंश से है। उसके 
अस्याचार से पीड़ित पुरुष का भी सम्ब्नन्य राजवंश से है। 
मेरी सम्मति में तो उचित यह. है कि इसका निणय स्वयं 
सम्राट्‌ करे । 

श्रशोक--अग्रामात्य ! आपका कथन अनुचित नहीं, किन्तु उचित 
भी नहीं है। मैं ऐसा राजपुरुष चाहता हूँ जो अवसर पड़ने 
पर मेरी ओर भी अँगुली उठा सक्रे। तब दूसरों की 
क्या बात ? 

न्यायामात्य --सम्राट ! यह आपने ठोक कहा है कि अवसर पड़ने 
पर राजपुरुष आप पर भी अंगुली उठा दे। यह तभी हा 
सकता है जब आप प्रजा के विरुद्ध, या राज्य-हित के प्रतिकूल, 
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कुछ चेष्टा करना चाहें। यह्‌ अभियाग ते आपके ग्रह-कलह 


का परिणास है। आप जो उचित समझें, करे । हम, 

अ्रशोक-न्यायामात्य ! ग्रह-कलह कैसे ? क्‍या कमार कणाल 
का आपसे, प्रजा से तथा राज्य से कुछ सम्बन्ध नहीं ? 

न्यायामात्य--सम्राट्‌ ! सम्बन्ध ते घनिष्ठ है किन्तु अपराधी का 
सम्बन्ध भी वैसा ही है। अतएवं इस अभियोग में सम्राट 
हा प्रमाण हैं । 

ग्रशोक--अग्मामात्य ! आप जानते हैं ओर मुझसे भी छिपा नहीं है 
कि अग्न-महिषी आपसे द्वं प करती है। मैं समझता हूँ कि 
इसी कारण आप इस समय अपनी सम्मति प्रकट नहों करते । 

श्रग्नामात्य-हाँ, यह भो सम्मति न देने का एक्र कारण है। सकता 
है। आप मुझे क्षमा करें । 

अशेाक -न्‍्यायामात्य ! आप अपनी सम्मति अवश्य प्रकट कर । 

न्यावामात्य--सम्राट्देव ! जब आप विवश करते हैं ते कुछ कहना 
हो पड़ता है। अपराधी ने कुमार के दोनों नेत्र निकलवाये 
हैं, अतएव मेरे विचार में अपराधी के दोनों नेत्र निकलवा 
देना उचित दण्ड होगा । 

अशेक--न्यायामात्य |! और नगर से निर्वासित करवाने का कब 
दण्ड नहीं ? अच्छा, सनापतिजी ! आप परामर्श दें। आपने 
कुछ नहीं कहा । 

सेनापति--राजेश्वर ! शख्राजीबियां के नियम कठोर होते हैं। 
यहाँ हमारे नियम काम न देंगे। यह सांग्रामिक घटना नहों। 
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कुणाल--पिताजो ! जो मेरे कर्म थे, उनका फल मैंने पा लिया। 
अब माता तिष्यरक्षिता का दण्ड देने की कुछ आवश्यकता 
नहीं। क्‍या इन्हें दण्ड देने से मेरे नेत्र ठीक हे। जायेंगे 
यदि है। जायें तो भी मैं उन्हें कुछ दण्ड नहीं दिलवाना 
चाहता। वे मेरी...... 

अशेाक--पुत्र ! तुम अभी दण्डनीति से अनभिज्ञ हे। । अग्मामात्य ! 
आप कुमार और पुत्रवधू का यहाँ से ले जाये; अन्यथा, मुझे 
भय है, हमारे निणय करने में बाधा पड़ेगी । 

अग्रामात्य-( सहर्ष ) जो आपकी इच्छा। ( स्वगत ) मैं इस 
अभियाग में कुछ सम्मति देना नहीं चाहता। अच्छा हुआ, 
छुटकारा मिल गया। ( कुमार तथा काज्चनमाला के साथ 
लेकर प्रस्थान ) | 

अशेक--सेनापतिजों ! शख््राजीवियां के नियमानुसार दण्ड ओर 
कठार हे। सकता है । अपराधी का अपराध भयझ्डर है | कुमार 
कुणाल का तक्षशिला में विद्रोह-दमन के लिए भेजा गया था। 
सम्भव था कि कुमार की अनुपस्थिति के कारण फिर वहाँ 
कोई दुर्घटना हे! जाती । उपराज कुणाल पर आक्रमण करना, 
उसके जीवन पर अभिघात करना, अवश्यमेव सांग्रामिक 
घटना गिनी जायगों। आप दण्ड का निश्चय करें । 

सेनापति--( विचारकर ) हाँ, आपका कथन ठीक है। सम्राट ! 
अपराधी सम्राज्ञी हैं, आप इनके स्वामी हें, कुमार आपके 
पुत्र हैं। आप स्वयं ही निर्णय करे । 
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अशेक--( सावेग ) अच्छा, कोई कुछ परामर्श नहीं देता ते मैं 
ही निर्णय करता हूँ । तिष्यरक्षिता अभियुक्ता ने यह एक 
राक्षसी कम किया है। मेरी राय में अपराधी को हिंख्र जीवों 
के सामने फंक्रवा देना इस अपराध का डचित दण्ड है। 

(सब ओर सन्नाटा छा जाता है ) 

तिष्यरक्षिता--( भयभोत देकर ) स्वामिदेव ! दया कीजिए।... 

अशोक--( सक्रोध ) तिध्यरक्षिता ! चुप रह। आज से तेरे साथ 
मेरा काई सम्बन्ध नहीं। में तुके देखना नहीं चाहता। 
( सड्छेत द्वारा वन्‍्दौणद के दे। करमंचारियों के बुलाकर ) अपराधी 
के आज बन्‍न्द्रीग्रृह में रखा जाय। कल सायझ्लाल तक 
जन्तुग्रह में सिंह के भूखा रखा जाय; इसी का खाकर वह 
अपनी भूख मिटाये। 

( रोती हुई तिष्वरक्षिता के लेकर वन्दो-ग्ह के कर्मचारी 
चले जाते हैं, सभा विसजित हे जाती है ) 


[ पट-परिवतन 


आठवाँ दृश्य 
स्थान--अ्रशोकाराम विहार 
समय--मध्याह्न के पश्चात्‌ 
[ आनन्दगुप्त, बुद्धयुत और भवगुप्त का वार्तालाप ] 
भवगुप्त--पाप का पात्र भरपूर हो गया । तिष्यरक्षिता को कालिमा 
सारी प्रजा में प्रकट हो गइ। 
आनन्दगुस--भाई ! मुझे आशा न थी कि यह ख््रों इतनी क्रर 
होगी, इतना रोद्र रूप धारण कर लेगी। भगवान्‌ ऐसी 
दुष्टा का सदूवुद्धि प्रदान करे । ० 
बुद्धयुत्त--यह दुष्टा अब क्या सुधरेगी ! जा होना था, सा है| चुका । 
भवगुप्त-हे। क्‍यों चुका ? मुझ ते जान पड़ता है कि इसकी आयु 
अभी शेष है । कुमार कुणाल इसका दण्ड क्षमा करवाने का प्रयत्न 
अवश्य करंगे; अन्यथा लोक में यही प्रसिद्ध हो जायगा कि कुमार 
की आँखों के बदले सम्शाट्‌ अशोक ने अपनी अग्र-महिषी के 
प्राण-दर्ड दिया । यह अपयश कुमार कुणाल सहन न करेंगे। 
आनन्दगुप्त--आप महाराज अशोक के क्रोध का नहीं जानते | वे 
न्‍्याय-पथ से तनिक भी विचलित नहीं होते । 
भवगुप्त--यदि कुमार इस दण्ड-विधान में 'बाधा डालें, तो सम्राट_ 
का अवश्य क्ुकना पड़ेगा । 
बुद्धगुत--बाधा केसी ? 
भवगुप्त--वाह्द ! कुमार स्वभाव से दयालु हैं । इस अमभियाग में 
अपराधी उनकी माता तिष्यरक्षिता है। वे सममते हैं कि मेरे 


६२६ कुणाल [ आठवाँ 
नेत्रों का निकालना मेरे पूर्व कर्मों का फल है। वे कहते हैं 
कि तिष्यरक्षिता का दण्ड देने से मेरे नेत्र ठीक न है जायेगे । 
वे यह भो कहते हैं कि माता के अधिकार है कि वह पुत्र का 
चाहे जैसा दण्ड दे। इसमें अपराध कैसा ? 

आनन्दगुप्त--भाइये ! इतना तो मैंने भी सद्न-स्थविरजी से सुना 
है कि कुमार का नेत्रह्ोन होना उन्होंने पहले से ही ज्ञान 
लिया था। यह दुघंटना टल नहीं सकती थी। 

बुद्युत-( उत्सुकता के साथ ) कुमार का भला अनन्‍्धा क्‍यों 
होना था ? 

आननन्‍्दगुत-सद्ठ-स्थविरजी ने बताया है कि कुमार कुणाल ने 
पिछले जन्म में एक कुणाल पक्षी के नेत्र फोड़ डाले थे। 
उसने शाप दिया था क्रि भावी जन्म में तुम्हारे नेत्र फूटे'। 
से। यह सब कुमार को कर्मगति का फल है। 

बुद्धयुपत--आपका तात्पये है कि तिष्यरक्षिता का कुछ अपराध 
नहीं। वह निरपराथ है। क्‍यों? 

अआनन्दगुस्त--अरे भाई ! मेरा यह तात्पय नहीं। मैं कहता हूँ 
कि कुमार ने तो अपने कर्म का फल पाया है, किन्तु तिप्य- 
रक्षिता ने कुकर्म किया है। अतणएब उसे दण्ड मिलेगा । 

चुद्गुत-सुना है, कल सायह्लाल के समय तिष्यरक्षिता एक 
जुधार्त सिंह के आगे छाड़ दी जायगी । जगत्‌ में यह 
उदाहरण चिरकाल तक न्याय का डह्का बजायगा। 

भवगुप्त--भाइया ! मुझे यही शह्का बार-बार होती है कि 


है «हुई 
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तिष्यरक्षिता की रक्षा कुमार कुणाल कर लेंगे। वे अपने 
दुःखदाता का बदले में दुःख नहों देते । 

आनन्दगुप्त--कुमार का चरित्र बड़ा उदार है । वे दया को मूर्सि हैं । 

भवगुप्त--भाई ! तिष्यरक्षिता ने किया ते घार अत्याचार है। क्‍या 
सैतेल बेटे के साथ विमाता का ऐसा बर्ताव करना चाहिए था ? 
नमे। बुद्धाय, नमे। बुद्धाय । रोंगटे खड़े होते हैं । परन्तु मैंने 
ता उससे पहले हो ऐसी आशा की थी । जब इसने सात दिन 
का राज्य लिया था, तभी मुझे यह आशइड्ड है। गई थी । 

बुद्धयुत-हाँ-हाँ, मुझे स्मरण है। आपने तब ऐसा ही विचार 
प्रकट किया था। 

भवगुप्त--मेरी यह भविष्यद्वाणी भी स्मरण रखना क्रि कुमार 
तिष्यरक्षिता करा बाल बाँक़ा न होने देंगे। यदि वे दण्ड 
का क्षमा में परिवर्तित न करा सकेंगे तो तिष्यरक्षिता के 
दसण्डित होने से पहले ही अपने प्राणों पर खेल जायेंगे । 

आनन्दगुत-दिखाई ते ऐसा हो देता है। कुमार यदि दण्ड 
का क्षमा में परिवर्तित करा सके ता उनके चरित्र की महत्ता 
अचक्तय हो जायगी । 

बुद्गुप्त--कुमार कुणाल का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा 
जायगा। 

भवगुप्त--किन्तु शोक यही रहेगा कि ऐसी राक्षसो अपने भार से 
प्रथ्वी को दबाये रहेगी । आह ! कुलकलझ्लिनी ! 

नज-+ [ पट-परिवरतन 


नवाँ दृश्य 
स्थान--पाटलिपुत्र का जन्तु-गृह 
समय-- सायद्डगल 
[ दे चारडालों के साथ तिष्यरक्षिता का प्रवेश ] 


एक चारडाल--जल्दी चलो, महारानी ! जल्दी चलो । 

तिष्यरक्षिता-मेरा पैर नहीं उठता । चलू कैसे ? हाय ! महा- 
रानी कहलाऊं और ऐसा दण्ड पाऊँ! धिक्कार है ऐसी 
महारानो पर ! 

इसरा चाएडाल--अब सुझा धिक्कार ! पहले सूक कहाँ सा रही थी ? 

पहला चाए्डाल--अरे चण्डसेन ! बातों में मत लगो । शआगे 
बढ़ो । समय बोत जायगा ते महाराज क्रोध करेंगे | 

चण्डसेन--अरे रुद्रसेन ! विलम्ब करने से सिंह की भूख ओर 
भड़क उठेगी। इसमें क्रोध कैसा? अच्छा, लो बढ़ो, 
बढ़ों । चलते चलो | 

( सिंह की गर्जना सुनाई देती है ) 

तिष्यरक्षिता--( कॉपकर ) हाय ! मैं मरी ( दीन भाव से ) भगवन्‌! 
एक वार रक्षा करा। एक वार बचा लो। 

रुद्रसेन--महारानी ! व्याकुल क्यों होती हैं ? क्‍या भगवान ने 
अपने शरीर द्वारा भूख से दुखी एक सिंह की श्राण्रत्षा नहीं 


[ नवाँ दृश्य ] तोसरा अझू श्र९ 
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की थी ? अब भगवान्‌ का स्मरण कीजिए और उनकी 


इस घटना पर अनुष्ठान कीजिए। संसार का दिखा दीजिए 
कि महारानी तिष्यरक्षितर भी भूख से व्याकुल सिंह की 
प्राण-रक्षा करने में तनिक भी सझृलोच नहीं करतीं । 
( मुसकराता है ) 
चण्डसेन--हाँ, बिल्कुल ठीक है। 
तिप्यरक्षिता--( रोती हुई ) हाय ! सिंह को गर्जना से मेरा हृदय 
दहला जाता है। उसे देखकर में जीवित न रह सकूँगी। 
मेरा भयभीत हृदय दो टूक हो जायगा। 
रुद्सेन-- हाँ, बस, हृदय दे टूक होते समय झट से कह 
दोजिएगा "नमो बुद्धाय”। तब कल्याण हेोगा। सिंह 
आशीर्वाद देगा । 
चण्डसेन--और इनका जीवन परोपकारार्थ सिद्ध होगा । कल्याण 
के काम में विलम्ब करना ठीक नहीं, जल्दी चलो | 
तिप्यरक्षिता-हाय, ये दोनों कैसे पाषाण-हृदय हें ! मेरे ते प्राण 
जाने का हैं, इन्हें हँसो-ठट्टा सूझ रहा है। चाण्डाल का 
हृदय भगवान्‌ ने कैसा बनाया है ! 
चण्डसेन-महद्दारानी ! यह अपने हृदय से पूछिए । माता 
होते हुए पुत्र के नेत्र निकलवा लेना क्या कम कठोर 
काम है? जिस पदार्थ से आपका हृदय रचा गया है, उसका 
कुछ अंश ही हमारे हृदय में आया है। क्यों भाई रुद्रसन ! 
ठीक है ? 
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रु्सेन--हाँ, बिल्कुल ठीक । 
( सिंह इन्हें पास आया देखकर तोत्र गर्जना करता है ) 
तिप्यरक्षिता--( कॉपकर ) हाय, काई बचाये ! कोई वचाये ! 
[ रथ में कुमार कुणाल का सहसा प्रवेश; कुछ दूरी पर 
रथ में सम्राट अशोक आते दिखाई देते हैं ] 
कुणाल--( रथ से उतरते हुए ) माता ! मैं आ गया। निश्चिन्त 
हा जाओ 
तिप्यरक्षिता--( साश्चय ) कौन ? कुणाल ! कुणाज्ञ ! तुम मेरी 
रक्षा करोगे ? नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी हँसी करने आये 
हो। घाव पर नमक छिड़कने आये हो | 
कुणाल--( पैर छूकर ) माता ! मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी 
द्वष नहीं है। यदि अज्ञानवश द्वेष का कुछ अंकर उत्पन्न 
भा हुआ होगा तो वह, नेत्रहीन हे! जाने पर, भगवद्भक्ति में 
तल्लौन हान क कारण ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया होगा । आपने 
ज्ञान-चक्षु खालकर मेरा उपकार ही किया है। आज इसी का 
प्रमाण देता हूँ । 
[ तिप्यरक्षिता के पीछे छोड़कर सिंह की गर्जना का अनुगमन 
करते हुए कुणाल सिंह के पिंजड़े की ओर बढ़ते हैं । 
सिंह की गजंना और भी तीत्र हे जाती है । सप्राट्‌ 
अआशाक घटनास्थल पर प्रवेश करते हैं ] 
अशोक--( रथ में वेठे-बैठे ) कुणाल ! कुणाल !! ठहरों, ठहरो। 
तुम्हारा यह हठ ठोक नहीं । ( रथ से उतरते हैं ) 
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कुणाल--पिताजी ! आज्ञोल्लइ्नन का अपराध क्षमा करें। मेरा 
अन्तिम प्रणाम स्वीकार है । [ लपककर आगे बढ़ना चाहते 
हैं, सम्राट अशोक पकड़ लेते हैं ] 

अशोक-- कुणाल ! दण्ड क्षमा नहीं हे। सकता। न्याय पर कलझू 
नहीं लग सकता । 

कुणाल--पिताज़ी ! यदि माता तिध्यरक्षिता का काये अनाये- 
जनोचित हुआ है ते आपका आर्योचित हा । सत्रीका वध न 
करें । महात्मा सुगत ने तितिक्षा का महान्‌ माहात्म्य कह्दा है। 

श्शोक--तुम्हारा स्वभाव विचित्र है। न्याय का पालन करने 
में तुम दर्ड-विधान का विरोध करते हो ! न्याय पर कलझू 
लगाकर तितिक्षा-मार्ग का अनुसरण करना चाहते हा। 
कुमार ! यह सर्वथा भ्रम है। अपराधी के दण्ड देना 
राजा का कर्म है। 

कुणाल--पिताजी ! मैं यह अपयश सहन नहीं कर सकता क्रि 
पुत्र के कारण माता के प्राणदसण्ड हुआ। आप यह 
सममें कि युद्ध में इसके नेत्र जाते रहे । तीरों ने इसके नेत्रों 
के अपना लक्ष्य बना लिया। 

अशोक--कुमार ! समभने की बात ओर है तथा वास्तविक बात 
ओऔर। चाण्डालो ! विलम्ब मत करों। बढ़ो, बढ़ो । 
( चाण्डाल तिप्यरक्षिता के लेकर ग्रागे बढ़ते हैं | पिंजड़े के 

खुलने का शब्द सुनकर कुणाल उधर भागते हैं. और 
ठाकर खाकर गिर पड़ते हैं ) 
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अशेक--( कुणाल के पिंजड़े की ओर भागते देखकर ) चाण्डाले। ! 
ठहरो, अभो पिंजड़ा मत खाला। ( श्रागे बढ़कर कुणाल केा 
पकड़ लेते हैं ) 

कुशाल--( खड़े देकर, विनीत भाव से हाथ जोड़कर ) पूज्य पिताजी ! 
यदि आप माता को क्षमा न करेंगे तो मेरा भी यहीं श्रन्त हो 
जायगा। यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हें, ते मेरी 
प्रार्थना स्वीकार कीजिए । माता तिष्यरक्षिता का मुक्त 
कर दीजिए | 

अशोक--पुत्र ! में वृद्ध हूँ । तुम्हारा वियाग सहन नहीं कर सकता। 

कुणाल -तो मेरी श्राथना स्त्रीकार कीजिए । 

अशोक--( सेचकर, विवशता से ) तथास्तु । 

कुणाल--( सहष ) चाण्डालों ! हट जाओ । माता ! निर्भय 
हो जाओ। 

( चाण्डाल हट जाते हैं ) 

तिष्यरक्षिता--( नम्नभाव से ) कुमार ! मैं घोर अपराधिनी हूँ। 
तुमने मुझ पर दया दिखाई है। मेरे शुष्क हृदय में 
दया-भाव का स्रोत बहाया है। मेंने सारे जीवन में जो 
शिक्षा ग्रहण न की थो वह आज पा ली। धन्य हो 
तुम ! धन्य है तुम्हारी पवित्र आत्मा ! मुझे क्षमा करो। 
( चरण्‌-स्पर्श करती है ) 

कुणाल--( ह्वाथ हटाकर ) माता ! यह क्या ? आप अब पिछली 
बातें भूल जायें । 
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[ कालाहल सुनाई देता है; काग्चनमाला का प्रवेश ] 

काञ्चनमाला--( सारथी से ) सारथो ! शीघ्र रथ ले चलो। में 
स्वामिदेव के लिए चिन्तित हूँ। वे जन्‍्तु-ग्ृह पहुँच 
गये हंगे। 

( सारथी रथ के वेग से दोड़ाता है ) 

काञ्चनमाला--( पास आकर रथ से उतरती है | कुणाल के देखकर ) 
स्वामिदेव ! 

कुणाल--पिताजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आननन्‍्द- 
सज्ञलल मनाओ | 

काञ्चनमाला--( सहर्ष ) यह बड़ा शुभ अवसर है । 

तिष्यरक्षिता--( दीन भाव से ) काग्नमाला ! मेरा अपराध क्षमा 
करो। मैं अज्ञानवश भ्रम-जाल में फंस रही थी। 

काञ्चनमाला--मांताजी ! आप इसकी कुछ चिन्ता न करें। सारा 
संसार दी भ्रम-जाल में फंसा हुआ है । 

तिष्यरक्षिता--अब मेरे अज्ञान का आवरण दूर हे। गया। मुझे 
अपनी करनी पर पश्चात्ताप हे। रहा है। में पापिनी हूँ । 
भगवान्‌ सुगत मुझे सद्वुद्धि दें । (हाथ जोड़कर, आकाश 
की ओर देखती हुई ) भगवान्‌ सुगत ! आपने आम्रपाली जैसी 
नारी का उद्घार किया था। क्या मेरे ऊपर दया-टृष्टि न 

' कोजिएगा ? आपने छुघधा से पीड़ित पुरुष के लिए अपने 

आपके शशि-रूप में जलती हुई आग में फेक दिया था। 
आपने कई बार घेपणा की है कि “जो काई मुझसे मनोरथ - 


५2 
हे 
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पूति की इच्छा करेगा, उसके प्रदान करने में मैं तनिक विलम्ब 
न करूँगा! । अतएव आप्र मेरा भी मनोरथ पूर्ण करें। 
भगवान्‌ सक ! आप ही मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आपने 
राजा सिवि के नेत्र पुन: प्रकट कर दिये थे। क्‍या कुमार 
कुणाल पर आप क्रपा न करेंगे ? आपसे में यही भिक्षा 
माँगती हूँ कि कुमार को नेत्र प्राप्त हो जायें । 





[ महात्मा यश का भिक्षुओ्रों सहित प्रवेश, 
सब्र यथाचित सत्कार करते हैं ] 


अशाक-महात्माजी ! मेरे ऊपर आपकी सदा कृपा-दृष्टि रहती 
हैं। आज मेरा मनोरथ पूर्ण करके मुझे! शान्त कोजिए। 


मर प्रिय कुमार के हृष्टि प्रदान कर हम पर अनुग्रह 
काजए | 


पश--सम्राट_ अशेक ! मुझे आपका मनारथ पहले से ही विंदित 
है। मेरी स्वयं यही अमभिलाषा है। इसी लिए मैं यहाँ 
आया हूँ। आपके स्मरण होगा, मैंने एक बार आपकेा 
सम्मति दी थी कि कुमार कुणाल का राज-कार्य का अभ्यास 
कराइए । 

अशोक--( सोचकर ) हाँ, मुझे स्मरण है। 

यश-उस दिन मेरे मन में सहत्ता एक ऐसा विचार उत्पन्न 
हुआ, जिससे मेंने समभा कि कुमार के नेत्र शीघ्र नष्ट हा 
जायगे। तब मेने कुमार से कहा भी था कि नेत्र अनित्य 
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हैं, चहचल हैं, सहस्रों दुःखों के वासस्थान हैं। मैंने तब से 
कुमार के कल्याण के लिए सदैव प्रार्थना की है। भगवान 
बुद्ध ने मुझे दर्शन देकर कद्दा है--''कुमार की कुछ चिन्ता 
मत करो । उसका हित हमारे हाथ है।” अतएव उनके 
वचन पर विश्वास रखो । कल्याण होगा। 

अशोक--हमें भगवान्‌ के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। श्राप पर 
पूर्ण श्रद्धा है। आपकी कृपा से हमारी सब अमिलापाएँ 
सफल होती हैं । 

( आकाश से पुष्प वृष्टि हेती है । सत्र विस्मित हा जाते 
हैं। कुमार अपने सिर पर कुछ गिरता देखकर 
टटोलते हैं, ओर कुछ पुष्प लेकर सू ते हैं ) 

कुणाल--( सानन्द ) कैसी सुगन्ध है ! पुष्य कितने केमल हैं । 
इनके स्पर्श से आँखे क्रितनी शोतल है। जायेगी ! ( कुमार 
आँखों पर पुष्पों के लगाते हैं, नेत्र-ज्योति प्रकट हे जाती है । 
साश्चर्य, गुरूजनों के देखकर ) आज गुरु-जनां के दर्शन 
पाकर मेरा हृदय पुलक्रित है| गया । 

दर्शकजन--( कुमार को दृष्टि प्राप्त द्वेते देखकर ) धन्य हे भगवन ! 
धन्य है। ! 

यश--भगवान्‌ को महिमा अपरम्पार है । 

अशोक--भगवान्‌ अपने भक्तों की पर्गज्षा लेते हैं। में धन्य हूँ 
कि मेरा पुत्र देव-परीक्षा में सफल हुआ। आओ पुत्र ! 
मेरे हृदय के शान्‍्त करो। 


१३६ कुणाल [ नवाँ दृश्य ] 











( कुमार का आलिड्जन करते हैं। इसके पश्चात्‌ कुमार सब 
गुरु-जनों के प्रणाम करते ओर श्राशीर्वाद पाते हैं ) 
यश--कुमार कुणाल ! तुम्हारा यह्‌ उच्च आदर्श स्वर्णाक्षरों में 
लिखा रहेगा। तुम्हारा जीवन जनता के लिए एक उत्तम 
पथ-प्रदर्शक होगा । तुम्हारी धवल यश-पताका सदैव फह- 

रातो रहेगी। नमे। बुद्धाय, नमे। बुद्धाय । 
[ पटाक्षेप 


